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एक ओर हिन्दी की भौर दूसरी ओर भाषा- | 
विज्ञान की दिन-प्रति- दिस “महती "हुई Va Rena Foundation Chennai and eGangotri 
घियों के बीच प्रकाशित इस पुस्तक में 
हिन्दी के खंडीय और अखंडीय ध्वनियों को 
संघ्वनियों और क्रमों सहित हिन्दी-उच्चारण 
के विषत्खंड तक के विविध पक्षों से संबंधित 
स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों का विस्तार पूर्वक 
._ वर्णन किया गया है। यह अध्ययन तथाकथित 
परिनिष्ठित या प्रामाणिक हिन्दी के उच्चारण 
का संपूर्ण-स्वरूप लेकर चला है, अर्थात्‌ यह 
किसी विशेष स्वबोली पर झ्राघारित न होकर 
` विभिन्न क्षेत्रों की बहुत सी स्वबोलियों के 
सामान्यत्व पर आधारित है। एक कालिक 
उपगम का आश्रय लेकर किए गए इस काये 
में यथास्थान विवादास्पद प्रश्‍नों को भी सुल- 
काने का प्रयास किया गया है । विषय का 
विवेचन पारिभाषिक सीमाओं में होने के कारण 
यह पुस्तक सामान्य पाठक के लिए न होकर 
ऐसे विद्यार्थियों के लिए है, जिन्हें वाणी की 
क्रियाविधि रुचिकर लगती हो और जो 
भाषाविज्ञान के प्रवाह में हाथ-पँर मारना 
आरंभ कर चुके हों । 
Slo सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार 
इस महत्त्वपूर्ण भौर प्रशंसनीय कार्य की पहुँच 
हिन्दी भाषा सीखने और इसमें झागे शोध 
' करने के इच्छुक सभी विद्याथियों तक शी घ्रा- 
Rata होनी चाहिए । 
Slo घीरेन्द्र वर्मा के शब्दों में वैज्ञानिक 
पद्धति पर किए गए इस मौलिक कार्ये के 
निष्कर्ष हिन्दी की ध्वनिकी और ध्वनिमी से 
संबंधित अनेक समस्यां पर नव्य प्रकाश | 
डालते हैं । ५ । 
छ sio उदय नारायण तिवारी की दृष्टि 
में हिन्दी के विभिन्न क्षेत्रीय मानक अन्वेषित 
. करने का दुष्कर कार्य निष्ठावान शोधाथियों 
द्वारा इस अध्ययन को Alaa मान कर किया 
जाना चाहिए | 
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मुन्शीराम मनोहरलाल . 
प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, 
५४ रानी झांसी मागं, नई दिल्ली-५५ 
सेल काऊंटर--४४१६ नई सड़क, दिल्ली-६ 


प्रथम संस्करण, मार्च १९७० 
© १६६७, Slo रमेश चन्द्र महरोत्रा, रायपुर | 
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आक्कथन 


इस पुस्तक के नाम से यह तो स्पष्ट है कि यह अध्ययन हिन्दी 
के उच्चारण, अर्थात्‌ उसकी ध्वनियों और ध्वनि-गुणों की ध्वनिमीय 
व्यवस्था का है, लेकिन उससे यह प्रकट नहीं होता कि 'हिन्दी' से क्या 
तात्पय है और वह “किस युग की' हिन्दी है । पहले प्रश्‍न का उत्तर 
नीचे 'प्रस्तुत अ्रध्ययन का क्षेत्र! में और दूसरे का 'मुल-सामग्री' के 
भ्रन्तर्गत प्राप्त होगा | 


पुस्तक में विषय का प्रतिपादन संकालिक दृष्टि से किया गया है । 
यह पुस्तक सागर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि के 
लिए १९६३ में स्वीकृत मेरी ओँग्रेजी-थीसिस का हिन्दी-रूपान्तर है। 


प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र--'हिन्दी' एक अनेकार्थी शब्द है, अत: 
उसे विशेष संदर्भ में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है। व्यापक ग्रथ 
में इसमें खड़ी बोली के भ्रतिरिक्‍त भ्रनेक अ्रन्य बोलियाँ समाहित हैं, 
जेसे AAG, बु देली, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, इत्यादि, लेकिन इसके 
द्वारा 'भारत की सावंदेशिक जनभाषा' का भी अर्थ द्योतित होता है। 
इस पुस्तक में हिन्दी के जिस रूप का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, 
ag खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है, जिसका व्यवहार भाषियों 
के न्यूनाधिक शिक्षित वर्ग द्वारा परिष्कृत शैली तथा सामान्य 
दैनन्दिन जीवन में होता है! । यह ग्रध्ययन हिन्दी-ध्वनियो की कायं- 
प्रणाली तक सीमित है, जिसमें यथेष्ट ध्वनिकीय व्योरा भी दिया 
गया है । विभिन्न भाषियों के मध्य उपलब्ध ध्वनिमीय ग्रन्तरों को 
यथा-सस्भव मात्रा में प्रस्तुत किया गया है--इस सीमा को समभते 
हुए कि ऐसा कार्य कभी पूण नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक 
विश्‍लेषक किसी करोड़ों सदस्यों वाले भाषा-समुदाय के प्रत्येक सदस्य 
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की बोली पर ग्रपना संपूर्ण जीवन लगा कर भी कार्य पूरा नहीं कर 
सकता (यहाँ अनिश्चित ढंग से यही कहा जाना सही और सुरक्षित 
दीखता है कि हिन्दो-भाषी 'करोड़ों' हैं, क्योंकि 'भारत की जन-गणना' 
में हिन्दी के उल्लिखित रूप के नहीं, उससे भिन्न रूप के व्यवहार- 
कर्ताश्रों के आँकड़े दिए गए हैं; साथ ही यह भी स्वीकार किया गया 
है कि ऐसे व्यक्तियों की निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती, 
जिनकी मातृभाषा हिन्दी है-देखिए सेंसस आव इंडिया, १६५४ की 
पुस्तिका-१, To २) | 


_-. इस अध्ययन की हिन्दी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली 

हिमाचल प्रदेश, पूर्वी एवं दक्षिणी पंजाब, बिहार भ्रौर भारत के 
लगभग सभी बड़े नगरौं में प्रचलित है; तथा संभवतः ऐसे प्रत्येक 
व्यक्ति के द्वारा समभी जाती है, जिसने किसी भी रूप में हिन्दी 
सीखी हो । 


जब तक कोई व्यवहारगत कसौटी न बना ली जाय, तब तक 
हिन्दी-शाब्दावली के सम्बन्ध में कोई सीमा-रेखा नहीं खींची जा 
सकती कि कौन से शब्द इसके अन्तर्गत हैं और कौन से नहीं । विदेशी 
शब्दों में से कौन से अपने बन चुके और कौन से नहीं, तत्संबंधी विवाद 
सदा बना रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की शब्दावली दूस रों की से भिन्न होती 
है, ग्रर्थात्‌ एक व्यक्ति ग्रनेंक ऐसे शब्दों का व्यवहार करता है, जिन्हे 
बहुत से दूसरे व्यक्ति नहीं प्रयुक्त करते । इसका उल्टा भी होता है । 
इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की स्पष्टतः कटी-छंटी स्वबोली का 
होना भी आवश्यक नहीं है; उसके waa शब्द विभिन्न भाषाओं 
की उसकी विभिन्न स्वबोलियों में समान रूप से प्रयुक्त हो सकते 
हें । व्यक्ति की सम्पूर्ण शब्दावली श्रध्ययन के लिए एक साथ ही 
उपलब्ध भी नहीं रहती। जो भी हो, वर्णनात्मक विश्लेषण में 
विश्लेषक के लिए किसी न किसी प्रकार का समझोता अनिवाय है । 
प्रस्तुत अध्ययन में हिन्दी के उच्चारों में व्यवहृत शब्दों के विषय' में 
यह चिन्ता कभी नहीं की गई कि वे कहाँ से गाए हैं; और जहाँ तक 
वे प्रचलित तथा प्रवाहयुक्त हिन्दी-प्रयोगों में भाषा के व्याकरणिक 
गठन के अनुरूप हँ; यह मान कर चला गया है कि उनमें और ग्रन्य 
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सामान्य हिन्दी-शब्दों में वर्णनात्मक विश्लेषण की दृष्टि से कोई 
अन्तर नहीं है, फिर चाहे वे तथाकथित अँग्रेजी, ग्रथवा ग्ररबी, ग्रथवा 
फारसी, अथवा संस्कृत के शब्द हों, TA /सूट्रीट/ 'स्ट्रीट', . अथवा 
श्रिखुबार/ अख़बार”, अथवा |आजूमाइश्‌| 'आजमाइश', श्रथवा 
agaa 'क्षुन्ध । “चूंकि कोई शब्द अँग्रेजी अथवा उद्‌, आदि 
का है, इसलिए वह हिन्दी का नहीं हो सकता”--ऐसी धारणा प्रस्तुत 
अध्ययन के क्षेत्र के बाहर है | इसमें हिन्दी-ध्वनिमी का संपूर्ण-स्वरूप 
देने का प्रयास किया गया है तथा समस्त विरोधों को अपेक्षित महत्त्व 
दिया गया है, चाहे उनमें से कुछ विरोध बहुत से अन्य हिन्दी-भाषियों 
को बोली में न विद्यमान हों, और चाहे कोई विरोध सिद्धान्ततः 
केवल एक बार घटित हुआ हो । इस प्रकार, यह अ्रध्ययन किसी 
विशेष स्वबोली पर ग्राधारित न होकर अनेकानेक स्ववोलियों के 
सामान्यत्व पर आधारित है | 


मूल-सामग्री--जिस सामग्री पर यह अध्ययन AT है, वह 
विभिन्‍न स्रोतों से एकत्रित की गई है । सवसे पहले तो उन हिन्दी 
भाषियों की बोली उल्लेखनीय है, जिनसे मेरी कहीं भी सन्‌ १६५६ 
से १९६३ तक के चार शैक्षिक वर्षो में भेंट हुई थी, और जो वस्तुतः 
हिन्दी-भाषी-क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के निवासी, भिन्न-सिन्न पारि 
वारिक पृष्ठ-भूमि वाले, तथा अलग-अलग स्तर की शिक्षा पाए इष्‌ 
थे 1 उन सभी का यह दावा था कि वे प्रामाणिक हिन्दी बोलते हैं॥ 
रेडियो- समाचार और अन्य प्रसारण-सामग्री, तथा हिल्दी-फ़िल्सों सें 
प्रयुक्त भाषा अन्य स्रोत रहे हैं। किसी से भी उच्चारण की Rat 
ऐसी विशेषता को नोट करने में मैं शायद ही कभी चका होऊे, जो 
मेरे अपने उच्चारण से भिन्न थी। मुझे विभिन्न स्थानों से लिखे 
गए हिन्दी-भाषियों के पत्र और हिन्दी की विविध पुस्तके एवं पश्चिकाएँ 
भी इस रूप में सहायक सिद्ध हुई कि उन्हें पढ़ते ससय A अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातें अपनी सामग्री में बढ़ाई । अन्त में, मुरादाबाद शहर 
के एक मध्यमवर्गीय शिक्षित परिवार में जन्मित में ही अपना प्रसुख 
सूचक रहा हूँ, विशेषतः इसलिए कि भेरी बोली को जाँच-परख. 
सर्वाधिक शीघ्रता और सरलता से हो सकती थी । शब्द-सूची के लिए 
मैंने सबसे प्रामाणिक हिन्दी-शब्दकोशों में से एक 'नालन्दा विशाल 
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शब्द-सागर' (HAT Roo वि०, न्यू: इम्पीरियल बुक डिपो, नई सड़क, 
दिल्ली) का उपयोग किया था, जिसमें डेढ़ लाख शब्दों की विद्यमानता 
का दावा किया गयाहहै। मैंने इसके प्रत्येक शब्द को परखा है ग्रौर ध्वनि- 
कीय आर ध्वनिमीय तत्त्वों से संबद्ध नोट्स लिए हैं-इसमें से प्रामाणिक 
हिन्दी से दूर पड़ने वाले स्थानीय बोलीगत रूप और हिन्दी में कभी न 
व्यवहृत होने वाले अत्यन्त) संस्क्ृतनिष्ठ शब्द छोड़ दिए गए हैं। 
अन्य व्यक्तियों की'बोली में पाए जाने वाले बैकल्पिक उच्चारण के 
लिए या तो मैंने ग्रपनी स्मृति का सहारा लिया है कि मैंने इसे 'इस 
प्रकार सुना था (ग्रलवत्ता, अगर वह मेरे नोट्स में पहले ही न 
पहुंच चुका हो, या जिसे मैंने उपर्युक्त चार वर्षों से अ्रधिक पुर्व सुना 
हो), और या सुविधानुसार, थोड़े भी सन्देह से युक्त उच्चार को 
परखने के लिए ग्रन्य व्यक्तियों द्वारा उच्चारितट्रकरा के सुना है । 
एक शब्द से बड़ी सामग्री के लिए मैंने अपेक्षित अंश wer व्यक्तियों 
से हुई भ्रपनी बातचीत में से संग्रहीत किए हैं । 


इस विषय पर उपलब्धईँग्रन्य पुस्तकों का उपयोग नहीं के बराबर 
किया गया है; जहाँ कहीं ऐसा कोई संकेत - मिलता है—भ्रधिकांशतः 
तुलना के लिए-उसका उल्लेख स्थानानुसार कर दिया गया है । यह्‌ 
भ्रध्ययन मेरे द्वारा विश्लेषित {एक सजीव भाषा का प्रस्तुतीकरण है, 
अतएव आरभ से अंत तक मौलिकता का अत्यन्त विनम्र दावा है, भले 
ही अनेक तथ्य पहले से प्राप्त तथ्यों के ग्रनुकूल हैं, जो किसी भी 
विज्ञान के लिए भ्रसामान्य बात नहीं है | सबसे श्रधिक सन्तोष यह 
है कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ नया भी सम्मुख आया el. 


: ' झभार-प्रदशेन- डाँ० बाबू राम सक्सेना के प्रेरणादायक निर्देशन 
में मैंने यह कायं आरम्भ किया था और sto धारेन्द वर्मा के उत्साह- 
व्क सान्निध्य में इसे समाप्त किया । इन दोनों वरिष्ठ भाषाविदो के 
प्रति मैं कृतज्ञ हें । डॉ० अशोक केलकर का मैं आभारी हैँ, जो सदा 
किसी न किसी रूप में मेरी सहायता करने को प्रस्तुत रहे । मैं उन 
शिक्षकों के प्रति नत हूँ, जिन्होंने क० मा० मुंशी हिन्दी तथा भाषा- 
' विज्ञान विद्यापीठ, श्रागरा में सन्‌ १६५६-५८ में मुझे एम० लिट०, 

भाषाविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में पढ़ाया; देहरादून, चिदम्बरम, 
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प्राक्कथन ११ 


मेसूर, पूना, तथा कोयम्बतूर में सन्‌ १९५६-५७, १९५७-५८, और 
१६५८-५६ में हुए ग्रीष्म एवं शरत्कालीन भाषाविज्ञान-सत्रों में मुझे 
शिक्षित किया; और डकन कॉलेज स्नातकोत्तर एवं शोध-संस्थान, पूना 
में सन्‌ १९५८-५९ में मुझे फैलो के रूप में दीक्षित किया । 


मैं उन सभी भाषावैज्ञानिको के प्रति ऋणी हूँ, जिनकी 
पुस्तकों से मैं लाभान्वित.हुआ हूँ । इसके आरम्भिक ९३ पृष्ठों का 
अनुवाद करने में सुरेन्द्र वर्मा ने, एवं अनुवाद पुरा किया जा चुकने 
के- बाद प्रारंभिक ५९, और २४२ से २६८ पृष्ठों की जँचाई 
करने में शीतला :प्रसाद वाजपेयी ने, तथा शेष ६० से २४१ 
पृष्ठों का संशोधन करने और बाद में एक बार कुल पांड्लिपि पढ़ कर 
त्रुटियाँ सुधारने में हीरा लाल शुक्ल (Sto) ने मेरी बहुत सहायता 
की; मेरे इन मित्रों की जै हो ! साथ ही राम निवास शर्मा की जे 
इसलिंए हो कि यह सब काम करते समय मुझे उनकी बहुत याद 
आई पुस्तक की अनुक्रमणिका बनाने में मुझे मधु सूदन उष्य और 
मन्नूलाल यदु ने बहुत मदद दी, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं | 
अत में श्री देवेन्द्र जैन भी धन्यवाद के अधिकारी हैं, जिन्होंने इस 
पुस्तक के. प्रकाशन का दायित्व पर्याप्त कुशलता के साथ निभाया । 


१५ जुलाई, १९६७. रचम 
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विशेष चिन्ह और संक्षिप्त रूप. 
अनेक ऐसे आइ-तिरछे चिन्हो की मुसीबत का निबटारा करते 
हुए, जिनके कारण ऐसी पुस्तकों की छपाई कठिन, हो_जाती है, कामे 
के हेर-फेर का विशेष श्राश्रय लेकर,चिन्हीकरण सरल,कर दिया 
गया है। 
ईया I अग्र उच्चतर-उच्च अगोलित दुढ़ दीघं स्वर, जैसे 
| ` [ईख्‌] ईख' में । 
इया! अग्न निम्नतर-उच्च अगोलित पश्चीकृत शिथिल gea 
स्वर, TA [इस | 'इस' में । 
इ या केन्द्रीय निम्नतर-उच्च श्रगोलित शिथिल wer स्वर, 
: जसे [न्‌रि'प्‌] qq’ में। 
एं, ग्रो, ऐ, ग्रौ, या इनकी मात्राओं के ऊपर यह चिन्ह 
स्वर की हस्वता का सूचक, जैसे [ऐं] [सेहरा] 
सेहरा में, [ग्रो] [ओहदा] mea में, [ऐ'] 
[ब हैन्‌] ‘aga’ में, और [औँ] [चौ हतृतर] 


'चोहत्तर' में । 
` याः अग्र उच्चतर-मध्य भ्रगोलित दीघं स्वर, जैसे [बेल्‌] 
AT में | : 
या अग्न उच्चतर-मध्य अगोलित ह्वस्व स्वर (ध्वनिकीय 
o LN के समान), जेसे [ क्रिकेट ] 
अया की निहित मात्रा में ऊपर ` अग्र मध्यम-मध्य 


श्रगोलित दृढ़ हस्व स्वर, जैसे [हँड] 'हेड' में । 
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विशष चिन्ह झोर संक्षिप्त रूप १३ 
ऐया aw निम्नतर-मध्य अगोलित पहचीकृत शिथिल दीर्घ 
स्वर, जैसे [मेल] मे' मेल .. 
ऐया अनाक्षरिक उदासीन स्वर से आरंभ होने वाला अग्र 
आरोही चल-स्वर (आक्षरिक अंश भ्रगोलित), जैसे 
[व भव्‌] 'वभवम। ` 

आया केंद्रीय निम्नतर-निम्न अगोलित दीघ स्वर, जैसे 
[आम्‌] ग्राम म। a 

ग्रों यां पश्च उच्चतर-निम्न गोलित दीघं स्वर, जेसे 
[हॉल] 'हॉल' में । 

आऔँ या। पञ्च निम्नतर-मध्य गोलित दीघ स्वर, जैसे [मौज] 
'मौज मं । | 


ग्री) या? अनाक्षरिक उदासीन स्वर से आरंभ होने वाला पदच 
आरोही चल-स्वर (श्राक्षरिक अंश गोलित), जेसे 
[ग्रौ'शाधि] 'ग्रौषधि' में । 

झे at t qa उच्चतर-मध्य गोलित दीघं स्वर, जसे [गरोस्‌]. 


“्रोस' में । | 

उया, ged निम्नतर-उच्च गोलित salad शिथिल हस्व 
स्वर, जैसे [उस्‌] 'उस' में । 

FAT पइच उच्चतर-उच्च गोलित qe दीघं स्वर, जैसे 
[ऊन] 'ऊन म । 

अ या ग्र की निहित मात्रा न्द्रीय मध्यम-मध्य श्रगोलित 'हुस्व ` 


स्वर, जैसे [अब्‌] 'अब' में । 

झा" या ग्र की निहित मात्रा के आगे ध्वनिकीय रूप में [एं] 
आर [T] के समान, जसं [यह ] यह म॑ । 

अ" या अ की निहित मात्रा के आगे ° ध्वनिकीय रूप में [शो] 
के समान, जसे [AS] वह मं । 

5 जिस स्वर के आगे नीचे को यह चिन्ह, वह ग्रनाक्षरिक, 

[झाऐ,] ‘ora’, [ सुलूभाओ, ] 'सुलभाव', 

[ अ,ऐ] (= [ऐ']), और [at] (= [श्रो] में। 
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१४ विशेष चिन्ह भ्रौर .संक्षिप्त,रूपं 

“४१ ` जिन दो स्वरों के बीच में यह चिन्ह, वे मिल कर एक 
चल-स्वर, जैसे [ग्र“इ] (ऐ) । - 

स्व० स्वरों के लिए सामूहिक चिन्ह । 

व्यं० व्यंजनों और अधंव्यंजनों के लिए सामूहिक चिन्ह । 


विशेष स्थिति (अल्पप्राण व्यं० से भेद दिखाने की) 
में महाप्राण व्यं० के लिए wok, | 

ना० अल्पप्राण नासिक्य व्यंजनों के लिए सामूहिक चिन्ह । 
जिसके ऊपर यह चिन्ह, वह अनुनासिकता सहित, 
जसे [हाँ] 'हाँ' ओर [ate] “नाद' में । 


७ या te जिसके साथ यह चिन्ह, वह घनी अनु 
नासिकता सहित, जेसे [ नांदू ] या [aia ] 
‘ata’ में । 

~ जिन दो इकाइयों के बीच में यह चिन्ह, वे परस्पर 
मुक्त-भेद में । 

+ यदि दो चिन्हों के बीच में बग़ल में. यह चिन्ह, तो 
संधिज, जैसे [कम्‌--ब ल्‌] 'कम बल' में । 

ce यदि दो चिन्हो के बीच ऊंपर को यह चिन्ह, तो 
वैकल्पिक संधिजं, जेसे [सन्‌ धृया] 'सन्ध्या' में । 

+ यदि दो चिन्हों के बीच में नीचे को यह चिन्ह, तो 


एक महाप्राण व्यंजन की तुलना में एक ग्रल्पप्राण 
व्यंजन और [ह्‌] के बीच के श्रल्पावकाश का सूचक, 
जसं यदि “उफान'=[ उपहान्‌ ], तो 'उपहार'= 


[उप्‌ + हार्‌] में। 
S जिस चिन्ह के आगे यह चिन्ह, उससे व्यक्त ध्वनि 
` ' विस्तार से युक्त | 
० जिस चिन्ह के आगे यह चिन्ह, उससे व्यक्त ध्वनि 
दीघता से युक्त । 


TLE, क्‌, कू, क्रमश दयोष्ठ्य, दन्त्य, परच-वत्स्ये उल्टित, कोमल- 
` ' तालव्य, अलिजिह्न ग्रघोष ग्रल्पप्राण स्पश । | 
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विशेष चिन्ह और संक्षिप्त रूप १५ 
ब्‌, द्‌, डु, ग॒ क्रमशः दयोष्ठय, दन्त्य, पश्च-वत्स्य उल्टित, कोमल- 
तालव्य सघोष अल्पप्राण स्पशं । 


फ्‌, थ्‌, ठ्‌, ख्‌! क्रमशः द्वयोष्ठ्य, दन्त्य, पर्च-वत्स्यं उल्टित, 
कोमलत!लब्य श्रघोष महाप्राण स्पशं । 

भ्‌, घ्‌, ढ्‌, घ्‌ क्रमशः द्वयोष्ठ्य, दन्त्य, पश्च-वत्स्यं उल्टित, कोमल- 
तालव्य सघोष महाप्राण स्पश । 


च्‌, ज्‌ क्रमशः AAT और AAT अल्पप्राण अग्रतालव्य 
स्पशं-संघर्षी । 
छ्‌, भ्‌ क्रमशः ANT और सघोष महाप्राण ग्रग्रतालव्य 


स्पशं-संघर्षी । 
म्‌, न्‌, ण्‌, ङ क्रमशः द्वयोष्ठ्य, वत्स्य, पश्च-वत्स्यं उल्टित कोमल- 
तालव्य सघोष श्रल्पप्राण नासिक्य । : 


म्‌ सघोष अल्पप्राण दन्तोष्ठ्य नासिक्य । 

म्ह., न्ह. क्रमश: द्वयोष्ठ्य और वत्स्ये सघोष महाप्राण 
. नासिक्य । 

रह क्रमशः अल्पप्राण और महाप्राण सघोष वत्स्य 
लुंठित | 


क्रमशः अल्पप्राण और महाप्राण सघोष पश्च-वत्स्ये 

उल्टित उत्क्षिप्त । 

“र्‌ र्‌ ७ कू दिखाने वाला चिन्ह | 

'ल्‌, ल्ह क्रमशः अत्पप्राण और महाप्राण सघोष वत्स्ये 
पाश्विक। 

फ़, स, श, ष, ख्‌ क्रमशः दंतोष्ट्य, वत्स्य, अग्रतालव्य, पश्च-वत्स्य 

eS उल्टित, कोमलतालव्य AAT संघर्षी | 

वा सघोष दन्तोष्ठ्य संघषंहीन सप्रवाह | 


ध्व सघोष इयोष्ठ्य-कोमलतालव्य व्यंजनात्मक निराश्रित 
पृष्च-स्वर-श्रति (अश्रधस्वर) | 
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१६ विशेश चिन्ह और संक्षिप्त रूपं 
य्‌ सघोष तालव्य व्यंजनात्मक निराश्रित भ्रग्र-स्वर- 
i श्रुति (श्र्घेस्वर) 

ज्‌, 7 क्रमशः वत्स्यं और कोमलतालव्य सघोष TTT | 

ह्‌ सघोष काकल्यं संघर्षी; महाप्राण ध्वनि । 

: ` यह अकेला चिन्ह अपने पूर्व के चिन्ह से व्यक्त स्वर- 
``' ' ध्वनि में उल्टितीकरण के लिए प्रयुक्त, जसं [टा टा] 

टाटा में । 


इ और ऐसे ही अन्य लघु चिन्ह श्रवथवों के ग्रहण या उन्मोचन 
के या दो ध्वनियों के बीच के समय निकली 


~ 


' पराश्चित श्रतियाँ, जेसे [ सूत्री] स्त्री में, या 
[असत्‌ ₹] ‘aed और (श्रुति के व्यापक अथ म) 
[व्यं०ह, ] (कोई महाप्राण व्यंजन) में, या [नी नुद्‌] 
'नींद' और [लिए] 'लिए' में । 
इस चिन्ह के बाद का अक्षर बलाघात के ध्वनिम 
: “से युक्त, और जिन अक्षरों के पूव ऐसा कोई चिन्ह 
नहीं, वे बलाघातहीनता के ध्वनिम से. युक्त । 
९२. ५.- क्रमशः निम्ततम, निम्न, मध्य, उच्च, उच्चतम 
सुर-तल । 
$,1,॥ ¦ क्रमशः अवरोही, ग्रारोही, सम विराम | 
- प्रसंगानुसार ग्रक्षर-विभाजन या ग्रादि, मध्य, ग्रंत्य 
स्थिति-सूचक । 
` विरुद्ध भाव या .बनाम का द्योतक चिन्ह | 


[ 1, / |, <> क्रमशः ध्वनिकीय, ध्वनिमीय, परंपरागत लेखन के 
द्योतक कोष्ठक । 


सामान्य लिपि देवनागरी के ही अनुसार किसी पूर्ण व्यंजन-वर्ण 
पर किसी स्वर की मात्रा जोड़ी जाने पर उस लिपि-चिन्ह में निहित 
भ्र की मात्रा को लुप्त मानना: चाहिए, जेसे [तिल्‌] को [तिल] 
[बेल] को [बेल्‌], [ पुल्‌] को [पुल], और [गोल] को [गोल] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विशेष चिन्ह और संक्षिप्त रूप १७ 


पढ़ना चाहिए, लिखी हुई वास्तविकता के अनुसार [ तृग्रइल्‌ ], 
इत्यादि नहीं । सुविधा की दृष्टि से, ग्र की मात्रा निकालने के लिए 
व्यंजन-वर्ण को सामान्यत: तभी हलन्त किया गया है, जब व्यंजन के 
एकदम बाद स्वर-ध्वनि नहीं ग्रा रही हो । 


जहाँ तक औचित्य ने अनुमति दी है और जहाँ तक संभव बना 
है, वर्णन और उदाहरणों में बर्णानुक्रम | ई इ ए ए' श्रं ऐएऐ गाओं 
आऔँ औ' ओ उ उ अ| के, तथा /प्‌त्‌द्च्‌क्‌ RRIAT), 
आदि प्रथम अध्याय के अनुसार, ग्रहण किया गया है । 


[ ] में चूंकि 'ध्वनियाँ' चिन्हित हैं, इसलिए इसका व्यवहार 
स्त्रीलिंग में, और | | में चूँकि 'ध्वनिम' चिन्हित है, इसलिए इसका 
व्यवहार पुल्लिंग में किया गया है, उदाहरणार्थं [भ्र] स्त्रीलिंग है 
are / ग्र / पुल्लिंग । 


ATAT o आज्ञार्थक Zo देखिए 

उदा० उदाहरणार्थं पु० पुल्लिग 

Jo Jo उत्तम पुरुष qo पृष्ठ-संख्या 
बहु० बहुवचन 

एक० एकवचन म० Jo मध्यम पुरुष 


क्रि० वि० क्रिया-विशेषण स्त्री० स्त्रीलिंग 
तु० की० तुलना कौजिए 
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ध्वनिमों की सूची 
हिन्दी में खंडीय और खंडीय मिलाकर कुल सत्तर ध्वनिम हैं :- 
१५ स्वर 


[ई ऊ 
3 उ 
ए ए' ग्रो 
यरे ग्र 
ऐ ऐ' at अ 
at 
ग्रां 
१ अनुनासिकता 
E= 
१ विस्तार 
|| . 
४२ व्यंजन (दो अर्घव्यंजनो /ब्‌/ और Al सहित) 
प Gee ee Gg 
कूः थे A S 
बत लड मश क्ा 
भू चि छ 
म्‌ कण ङ्‌ 
म्ह, च्छ. 
र ड़ 
ह, ढ़. 
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२ हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 
ल्‌ 
ल्ह, 
LM शू स 
a q Sh ग अह./ 
१ संधिज 
[+I 
२ बलाघात 


|’ | (अक्षर के पूर्व) 
| | (चिन्हरहित) 
५ सुर-तल 
jg es 
३ विराम 
हि ei | 


हिन्दी के छोटे से छोटे उच्चार में कम से कम एक खंडीय ध्वनिम, 
एक AMAA का ध्वनिम, दो सुर-तल के ध्वनिम, और एक विराम 
का ध्वनिम होना निवाय है, उदाहरणार्थ 


| आ | | झा (म०पु०एकP्श्राज्ञा०)' | 
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ध्वनिमीय विरोधों के उदाहरण 


निम्नलिखित उदाहरण, जो ध्वनियों की ध्वनिमीय सत्ता सिद्ध 
करने के लिए दिए गए हैं, तब तक / ३ में अन्त होने वाले और 
अपने सभी अक्षरों पर बलाघातहीनता के ध्वनिम से युक्त उच्चार 
हैं, जब तक कि उनके विषय में कोई अन्य ध्वनिमीय सूचना न दी 
गई हो । ये उदाहरण संभावना की सीमा में ादि, मध्य, और अन्त्य 
तीनों स्थितियों में दिए गए हैं । 
(क) परस्पर तुलनीय ध्वनिमों में विरोध 
(१) स्वर: स्वर 
RI : RI 
[sa] 'ईख' [att] 'दीन' fat] 'की' 
/इस्‌/ 'इस' Iial 'दिन' /कि/ 'किः 
/इ/ : .।ए। j 
= /खिनिजू/ 'खनिज' = 
— लिगे'ज्‌| 'लगेज' — 
(ए/ : ।ए। | 
= [maa] 'घासलेट = 
= |बासूके'ट्‌/ 'बास्केट' ना 
|| : | 
|एक्‌| 'एक' eel es F 
मिंगू। 'एग' faa] चिक = 
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/एक्‌/ 'एक' 
[ear] 'ऐश' 


Ral ऐन 
[ata] ` “एम० qo” 
का प्रथम अंश 


|एकृटर्‌| 'एक्टर' 
Rafar ऐच्छिक 


faq] 'एग 
[aq] aT 


/भब्‌/ “अब 
fara] आप 


lataa afa 
/प्रॉफ़िस/ 'आँफिस' 


हिन्दी ध्वनिको और ध्वनिमी 
RI : RI 
बिलू/ 'बेल' RI हे 
fae) 'बैल' RI है 
i : II 


fare] 'बणर' = 
/लगे'ज्‌/ 'लगेज' E 
ण : RI 

पिडू/ 'पेड' IR 
हिंड/ 'हिड Wee ae 


ऐ। : RI 
/गेरत्‌/ गैरत' 
/वे'भव्‌। 'वेभव' 


RI 'है' 
fara’) (~/शनै'ह/~ 
|शने/~/शनइ/) ‘शनेः’ 
fa]: ।ए। 

[teat] 'फ़ॉरेन' न्य 
|कॉले' जू 'कॉलेज' = 


[a] : [al 
[atta] 'फ़ॉरेन' = 
फ़ौरन्‌/ 'फौरन' = 
fal : [atl 
faa] 'कल' 

[aa] 'काल' 


ग्रा, : fat] 
(मालिश 'मालिश' 
/पॉलिश्‌/ 'पॉलिश' 


lal x 
|या| ar 


|ला/ ‘av’ 
|लॉ। ‘ar’ 
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।भ्रॉफ़िस्‌/ 'प्रॉफ़िस' 
(प्रौरत। 'औरत' 
झ्रौ'शधि/ mafa 


|ग्रौर्‌/ और' 
[are] 'ग्रोर' 


[aa] उन 


ध्वनिमीय विरोधों के उदाहरण शर 
Jat] : fat] : [at] eX: 
कॉले'जू/ 'कॉलेज' fart] 'शॉ 
[area] 'फौरन' fat] सो 
|गौ'रव्‌| 'गौरव' /गौ/(/गउ/>/गऊ/) 
'गौ, गऊ' 
[ait] : /झो/ 
|बौना/ ‘aver’ [sit] 'जौ 
|बोना/ 'बोना' fst] 'जो' 
|उ| : |ऊ/ 
|कुल्‌| “कुल (तिरु/ “तर 
/कूल्‌| 'कूल' |कर्‌/ करू 


|ऊन्‌| 'ऊन' 


वे सारे ध्वनिम जिन्हें ऊपर युग्मवद्ध नहीं किया गया है, परस्पर 
इतनें स्पष्ट विरोध में हैं कि उनके लिए पृथक्‌ से उदाहरण देने की 
आवश्यकता नहीं है । यदि आवश्यकता पड़े भी, तो भ्रन्यों की अपेक्षा 
केवल ध्वनिकीय रूप से भ्रधिक साम्य रखने वाले युग्मो के लिए 
पड़ेगी, यथा /इ/: /ए/ ,/3/: /ओ/ , ।ऐ/ : || „ /श्रो/ : al, 
और /ए'| : Jal के लिए | इनके लिए उदाहरण ये हैं:-- 


[aq] 'इस' 
/एक्‌/ 'एक' 
[sa] 'उस 
[ava] ‘ate’ 
[Raq] 'ऐश' 
fara] 'ग्रास' 
[ate] और 
[ars] 'ग्राज' 


— 


/फिर्‌/ 'फिर' [fea] “कि 
|फेर्‌/ 'फेर' /के/ 'के' 
faq| चुप /तर्‌/ तरु 
[era] 'तोप' करो/ 'करो' 
Ral aT RIY 
Jaret) 'ताश' fat] ‘a’ 
fare] 'कौर' [at] 'सो' 
/कार्‌/ 'कार' /का/ 'का' 


|रॉके'ट्‌/ “रॉकेट = 
|चौखट्‌/ 'चौखट' = 
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६ हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 


अग्र स्व॒रों से उनके ही समान ऊेचाई वाले पश्च स्वरों के विरोध 
उपरिलिखित उदाहरणों में से हेर-फेर करके सरलता से परखे जा 
सकते हैं, नामार्थ (ई/ : /ऊ/ , /इ/ : /3/, /ए/ :/ग्रो/ , /ऐ/ : /ग्रौ/ 
I: PAY] के, और इनके अ्रतिरिवत /ए/ : /ऐ'/, /ऐ'/ : /ग्रा/, /ग्रो/ 
Jar] , fav]: fat] के भी । 


नोट-डेशों से चिन्हित स्थल इस बात के सूचक हैं कि वहाँ के 
ध्वनिमों के बीच उन स्थितियों में विरोध नहीं मिलता । 


(२) अनुनासिकता : नासिक्य व्यंजन 


। | वाँयाँ। (~/atat/) ‘ata?’ [et] हाँ 
/म्‌/ [jamana] 'कामयाब' /घाम्‌/ ‘ata’ 
fa] laqat] 'तनया' fata] ‘ara’ 
ia ./पूरणूयन्‌/ 'प्रणयन' fax] , /गौ'ण्‌/ ‘ger, 
गौण' 
Izi /सङ्यम्‌/ संयम /भाङ्‌/~/भङ्‌/ (~ 
/साँग्‌/~/भङ्ग्‌/) “भाँग, भंग' 
(३) So : व्यं 
(प्‌: ॥फ्‌॥ : |ब्‌/ : /भ्‌/ 
/पल्‌/ ‘ret’ [sara] ‘sara’ /तप्‌/ ‘aq’ 
।फन्‌/ 'फल' /उफान्‌/ 'उफान' |डफ्‌| ‘sv 
|बल्‌/ aa’ [sate] 'उबाल' /तब्‌/ 'तब' 
[ae] “भर [sare] ‘sare’ निभ्‌/ 'तभ' 
/त्‌/ : [4] : /द्‌/ : fal 
laal ar [sate] 'उतार' [ert] 'ख़त' 
fast] 'थल' [mar aag /पथ्‌/ 'पथ' 
[ast] 'दल' /उदार्‌/ 'उदार' fara] ‘ea’ 
[ra] 'धन' /उधार्‌/ sere /वध्‌। as 
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ध्वनिसीय विरोधों के उदाहरण ७ 
fe]: /ठ॥ : RI: Fel 
[ea] 'टल' |अटाल्‌/ '“ग्रटाल' fee] 'नट' 
ठिन्‌ | ‘oa’ [sara] 'उठान' [ata/ 'गाँठ' 
(ETEA (seq) 'उडुप' fs) (~E) 
“मूड, मुड़' 
/ढलू/ 'ढल' /निढाल्‌/ 'निढाल' [3a] (~/मेढ्‌./) 
'मेंढ, Ag 
/च्‌/ : /छ्‌। : /ज्‌/ : Rl | 
/चल्‌/ 'चल' [sate] 'उचाट' fara] 'सच' 
/छल्‌/ 'छल' [sare] 'उछाल' [as] 'कुछ' 
jaa] 'जल' /उजाड़ / ‘sare’ /गज्‌/ 'गज' 
(भिलू/ “कल' /रुकान्‌/ 'रुफान' TR] “मु 
(कु: /खू/ : |ग्‌। : च्‌/ 
/कल्‌/ 'कल' jaam] 'अकाल' [eve] 'तक' 
feat] खल /उखाडू/ ‘Sats’ [wa] 'नख' 
/गलू/ 'गल' /उगाल्‌/ 'उगाल' /जग्‌/ 'जग' 
/घर्‌/ ‘Te (उघाड़ / ‘Sars’ |अघ्‌/ अघ' 


उपर्युक्त उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं कि /प्‌/: /त्‌/ : 
fal: |च्‌/: lal आदि के विरोध भी स्वतः स्पष्ट हो जायें । 
उदाहरण के लिए, यदि उपरोक्त सूचियों की प्रथम पंक्तियाँ एक 
साथ रख दी जायें, तो परिणाम यह होगा :-- 


/पल्‌/ 
I 
lal 
/चल्‌/ 
कल्‌ 


/उपाय्‌/ 
/उतार्‌/ 
kasi 
/उचाद्‌/ 
ग्रकालू/ 
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/चद्‌/ 
/सच्‌/ 
/तक्‌/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= हिन्दी ध्वनिकी ate ध्वनिमी 
Jal] : [Rl 
'/कदम्‌/'कदम (कदम्ब)' /हल्‌का/ 'हल्का' /फक्‌/ 'फक' 
[Rea] 'कृदम' /हलूका/ 'हत्का [eR] 'हक' 
| Pal: [Fel : /न्‌। : Feds /ग्‌/ : /इ्‌/ 

fata] 'मान /गुमे/ 'गुमे' /कम्‌/ 'कम' 
|स्ह/ देवनागरी म्ह /तुम्हे/ तुम्हे / ब्रमूम्ह्‌ /“(-/ब्रह AA) 

क्‌ ब्रह्म 
/नान्‌/ 'नान /गुने/ 'गुने' /तन्‌/ 'तन' 
/न्हान्‌/(~/चहान्‌/) 'नहान (पव) ' /उन्हे/ 'उन्हे' /चिन्‌न्ह /* 'चिन्ह' 
/णकार/ 'णकार' /गुणा/ 'गुणा' /कण्‌/ 'कण' 
|ङकार्‌/ 'ङकार' /पङ्खी/ * 'पंखी' /भङ्‌/~/भाङ्‌/ 


(~/भङ्ग्‌/~/भाँग्‌/) “भंग, भाँग' 
ऊपर तारांकित शब्दों में अभीष्ट ध्वनिमों के विरोधों की स्पष्टता के 
लिए कुछ भौर उदाहरण दृष्टव्य हैं :-- 

Izl: ARI ` /पङ्खी/ पंखी' : /कन्‌खी/ 'कनखी' 
ISI: |ग्‌/ /सङ्यम्‌/ 'संयम' : /प्रणयन्‌| 'प्रणयन 
|वाङ्मय्‌/ 'वाङ्मय' : /मूरिण्‌मय्‌/ 'मृण्मय 

Fee]: /म्‌/ /ब्रम्‌म्ह / (-/ब्रह-म्‌म्‌/) 'ब्रह्म': [TA] “जन्म 
तथा /धम्‌म्‌/ (~/धम्‌/) 'घम्म, धम' 


Fel: FA lal ‘Fare’: fa 'खिन्न' 
/र्‌/ : RI: /इ्‌/ : ढ्‌ : /ल्‌/ : la 

/रास्‌/ “रास |कोरा/ 'कोरा /बार्‌/ 'बार 

हिं। देवनागरी हें का नाम' /ग्रहर्‌/* (~/श्ररहर्‌/) AST /पूजार्‌ह्‌ /* 

पूजाह' 


/इ/ देवनागरी वणे ड़ का नाम! /कोडा/ 'कोड़ा' बाड़ 'बाइ' 
/ढ/ 'देवनागरी बारहखडी में ढ' /कोढ़ी/ 'कोढ़ी' बाढ़ / ‘ate’ 


/लास्‌/ 'लास' /चोला/ 'चोला' aa 'बाल' 
ल्हाशू/ (~/लाशू/) 'लाशः  /चूल्हा/'चूल्हा/चील्ह_ । (~/चील्‌/) 
'चील्ह, चील’ 
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ध्वनिमीय विरोधों के उदाहरण & 


ऊपर तारांकित शाब्दों में अभीष्ट ध्वनिम /ह | का /र्‌/ से विरोध 
निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा और भी स्पष्ट हो जाता है :-- 


|अर्‌ह | aR’ 


[sa] 'फ़न' 
faa] 'वन' 


(सीना। सीना 


जीना। ‘sitar’ 


|सील्‌| 'सील' 


/शील्‌। 'शील' 


|जुल्‌म्‌॥ 'जुल्म 


वाह वाँ। (~/ateeat/) ‘agat : |कार्‌वाँ/ 'कारवाँ 
/हर्‌र्‌/ हर 
Im} : [a 
[सिफ़ा/ 'सफ़ा' RE 'रफ' 
[सवा/ 'सवा' [<a] ‘xa 
/स्‌/ : Fl 
/मसा/(~/मसूसा/) 'मसा, /सास्‌/ 'सास' 
मस्सा' 
[aant aar /साज्‌/ 'साज' 
स्‌ : FU | 
/मसा/(~/मसूसा/) “मसा, /पास्‌/ पास 
मस्सा' 
Jaat 'नशा' |पाश्‌॥ 'पाश' 
/ज/ : ।य्‌/ : श्‌ | 
/मज़ा। 'मजा' /राज्‌/ “राज 
निया/ 'नया' /राय्‌/ 'राय' 


|युग्‌म्‌॥ 'युग्म' 


/शुल्‌क्‌/ शुल्क 


faa] ar 
fra] 'गम' 
(हम्‌/ “हमः 


/फन्‌/ 'फन' 
[eat] फन 


(नशा। 'नशा' /लाश्‌/(~/ल्ह्यश्‌/) 'लाश 


fal: A: Fe 


[gare] 'बुखार /चीख्‌/ 'चीख' 
|बगैर्‌/ बगैर' |बाग्‌/ ‘are’ 
/बहार्‌/ 'बहार' (चाह | चाह 
/फ्‌/ : फा | 

/सफल्‌/ 'सफल' REI रेफ' 


/सफ़र्‌/ 'सफ़र' ।सेफ्‌॥ सेफ (तिजोरी) 
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हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 


२० 


/खाना/ “खाना 
/खाना/ 'खाना' 


/बार्‌/ ‘are’ 
/वार्‌/ ‘ate 


[sitet] ‘sitar’ 
/जीना/ ‘site’ 


|जा/ ‘sr’ 
fat/ ‘ar’ 


गिरजू/ 'गरज' 
ग्रिरजू/ गरज' 


[sx] 'डर' 
|ड/ 'देवनागरी ड़ 
का नाम' 


fal: Fal 
/उखाड़ / ‘Fars’ 
(बुखार्‌/ ‘gatt 


lal : (Al 
/दबा/ 'दबा' 
/रवा/ ‘ear’ 


ज्‌/ : Rl 
/सजा/ 'सजा' 
Jaar aat 


AI : A 
/बजा/ 'बजा' 
[aat] 'बया' 


ft} : fil 


/सगा/ “सगा' 
feat] ‘aa’ 


RI : R4 
/आडम्‌बर्‌/ आडंबर' 
(आड़ / "ATS 


इसके कुछ WT उदाहरण :-- 


[asta] ‘asta’ 


/विडमूब्‌*ना/ 'विडंबता' 


रिडिग्रो/ रेडियो' 
/डालूडा/ 'डालडा' 


/सुख्‌/ 'सुख' 
/रुख्‌/ 'रुख' 


/सब्‌/ 'सब' 
शिव्‌/ ‘era’ 


/चाज्‌/ 'नाज' 
/नाजू/ “नाज' 


/राज्‌/ “राज' 
/राय्‌/ 'राय' 


/दाग्‌/ ‘arr’ 
/दाय्‌/ ‘a’ 


(मुड्‌/ ‘AS 
मूड FF 


(चुड़ेल/ 'चुडेल' 
(भिड़नूत्‌/ faga 
(एडिश्रो / 'एड़ियों' 

/पलूड़ा/ 'पलड़ा' 
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घ्वनिभीय विरोधों के उदाहरण 


fel: ढि./ 


११ 


/ढ/ देवनागरी वर्णमाला /सुढर्‌/ 'सुढर' /ढंढ्‌। (~/ढेढ़ू /) ‘Es, ढूंढ़' 
और /मे ढू/(/मेढ_/~/मे ड्‌/-/मेड़ /) 


के ढ का ATA’ 


(ढ़ देवनागरी वर्ण ढ़ 


का नाम 


/कुढ़न्‌/ 'कुढ्न' 


इसका एक अन्य उदाहरण :-- 
्ँढुना/(--(दूँ ढ़ ना/) 'ढूंढना, Sea’ : 


पसूलो/ 'पसली' 
[mad 'फसली' 


[et] aa 
/सन्‌/ सन 


(चुसृत्‌॥ 'चुस्त' 
/सुसूत्‌/ 'सुस्त' 


/चोर्‌/ चोर' 
[atte] 'शोर' 


/काना/ काना 
/खाना/ 'खाना' 


fast] बल' 
/मलू/ 'मल' 


It] 5 ।%। 
jaq "नपा 
jamt 'नफ़ा' 


/त्‌/ : RI 
(पिता। ‘frat’ 
|पिसा/ faar 


fal: RI 
|बचाना/ 'बचाना' 
|बसाना/ 'बसाना' 


/च्‌/ : RI 
jaat aar 
Jaat “नशा 


क : Fal 
|बक्रा/ 'बकरा' 
/नख्रा/ 'तखरा' 


/ब्‌/ : Ri 
|दबा/ 'दबा' 
दिमा/ ‘ear’ 


'मेंढ, मेढ, मेंड, मेड' 
/से ढ़ /(~-/से हुड/) 
'सेंढ, सेंहुड़' 


[ate ना/ ओढ्ना' 


[eq] 'कप' 
/कफू/ 'कफ़' 


Ral खेत' 
faa] खेस' 


fata] ‘ata’ 
[area] 'ग्रास' 


[ara] 'नाच' 
/नाश्‌/ ‘ater’ 


(रुक्‌/ 'रुक' 
| र्‌ख्‌ | ee’ 


/कब्‌/ कब' 
[aa] “कम 
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१२ 


(दानी/ 'दानी' 
/नानी/ 'नानी' 


/दान्‌/ ‘ara’ 
/रान्‌/ “रान' 


/दाल्‌/ दाल 
/लाल्‌/ 'लाल 


/दीन्‌/ 'दीन' 
[sitet] 'जीन' 


/डकार्‌/ 'डकार' 
/णकार्‌/ 'णकार' 


[rare] ar 
|ङकार्‌/ 'ङकार' 


/भय्‌/ “भय' 


/स्ह/ देवनागरी म्ह 
का नाम' 


/धान्‌/ ‘ata’ 


/नहान्‌/(~/नहान्‌/)'नहान' /इन्हे/ 'इन्हे 


हिन्दी ध्वनिकी और घ्वनिमी 


(द्‌ / : /न्‌/ 
/दादा/ 'दादा' 
/दाना/ 'दाना' 


RI: RI 
/ बोदा/ ‘ater’ 
/बोरा/ ‘ater’ 


RI : 
/सादा/ 'सादा' 
/साला/ 'साला' 


RI : Fl 
सिंदा। सदा 
laar 'सजा' 


/ड्‌/ : (ण्‌/ 
/लीडर्‌/ 'लीडर' 
/वीणा/ 'वीणा' 


/ग्‌/ : /ङ्‌/ 

/सगूगा/ 'मग्गा' /राग्‌/ “राग 

lasm नंगा /राङ्‌/ (~/राँग्‌/~/राँगा/) 
“राँग, राँगा” 


/खाद्‌/ 'खाद' 
/खान्‌/ 'खान' 


[eal (~/हृद्‌द्‌/) ‘हद’ 
/हर्‌/ 'हर 


/बाद्‌/ ‘ate’ 
/बाल्‌/ 'बाल' 


/चाद्‌/ “नाद' 
/चाज्‌/ 'नाज' 


/रोड्‌/ 'रोड' 
/कोण्‌/ 'कोण' 


/भ्‌/ : /म्ह 

[sare] 'उभार' /दम्‌भ्‌। ‘ea’ 

/कुम्हार्‌/ 'कुम्हार' /ब्रम्‌म्ह्‌/ (~ 
ब्रिह मूम्‌/) ब्रह्म 

वि: (नह्‌ / 


/सिन्‌ध्‌/ 'सिध' 
[Parte] चिन्ह 


/बिधे/ 'बिधे' 
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ध्वनिमीथ विरोधों के उदाहरण 


lef: |ण्‌/ 


/s/ देवनागरी ड़ का नाम' /बीड़ा/ 'बीड़ा' 
/ण/ देवनागरी ण का नाम' /वीणा/ 'वीणा' 


[oat] ‘sat (प्रति) 
fat] ‘ar 


fet] ही 


/फ़ीस्‌/ 'फ़ीस' 
/शीश्‌/ 'शीश' 


/सेर्‌/ 'सर' 
/खैर्‌/ 'खर' 


fara] 'शत' 
/खत्‌/ 'खत' 


[are] शरः 
fax ‘हर 


fea] 'खम' 
[srt] 'फन' 


laati वहाँ 
/यहाँ/ यहाँ 
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IRI: /स्‌/ : fel 


last apr 


/ससा/ (०मस्‌सा/) 
'मसा, मस्सा' 


jagt 'महा' 


Ml : Ix 
/चफ़ा/ “नफा' 
jaat 'नशा' 


/स्‌/ : Fa] 
/चीसे/ 'चीस' 
(चीखे | 'चीखें' 
[al : Fal 
|वुशार्‌/ 'तुषार' 
/बुखार्‌/ aan 


शि्‌/ : fel 
निशा/ “नशा 


/नहा/ “नहा 


lal: |फ्‌/ 
(तिखूता। 'तख्ता' 
।हफता/ 'हफ़्ता' 


lal : [al 
[eat] 'दवा' 
feat] 'दया' 


१३ 


(गुड़ | गुड़ 
/गुण्‌/ गुण 


[ate] 'साफ़' 
fara] 'सास' 


शाह / शाह 


fate] साफ़ 
/ताश्‌/ ताश' 


/चीस्‌/ 'चीस' 
/चीख्‌/ 'चीख' 


|शीश्‌/ 'शीश' 
/चीख्‌/ 'चीख' 


[eat] 'देश' 
[ae] देह' 


/रुख्‌/ 'रुख' 
।उफ्‌/ 'उफ' 


[चाव्‌/ aa 
fara] 'चाय' 
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१४ हिन्दी ध्वनिकी झर ध्वनिमी 

(४) भ्र्षव्यंजन : स्वर | 
ial : /ऊ/ 

fara] ‘aa’ /सूवाद्‌/ 'स्वाद' /घाव्‌/ 'घाव' 

ऊिप्तर/ 'ऊसर' /सुभ्रा/(~/सुजा/) ‘zat, /खाऊ/ 'खाऊ' 


सूजा और /सूआा/ 
(~/gat/) 'तोता! 


ऐसा एक उदाहरण और :-- 


/पततूरव/ 'सत्व' /सतूतू/ aT 
lal: /उ/ 
वि/ 'वे | /सूवर्‌/ स्वर' /ततूत्‌ब्‌/ “तत्त्व! 
/उई/ 'उई /सुम्रर्‌/ (~/सुभ्रर्‌/) laag 'तंतु' 
सुगर, सुभर' 


इसके लिए कुछ ग्रन्य उदाहरण :-- 


/बाव्‌ली/ 'बावली' 2 ।स्‌काउटी/ 'स्काउटी' 

/तवा/ 'तवा' : /कउश्रा/ 'कौवा' 

[Ra] 'रव' [a3] (~/भ्रऊ/) 'देवनागरी म्रौ 

का नाम 

[seat] 'जलवा' ; /हलुग्रा/ (-/हलूवा/) 'हलुझ्ना’ 
/य्‌/ : RI 

— /कूया/ 'क्या' [ma] ‘ata’ 


ae [ater] (~/दीवा/~/दिश्रा/) /ग्राई/ 'आाई' 
'दीया, दीवा, fear’ 


इसके कुछ और उदाहरण :-- 
/गढ्द्य्‌/ गद्य' i /गद्दी॥ 'गही' 
/सूवातनूत्र्‌य्‌/ 'स्वातंत्र्य' : Freed] “मंत्री” 


AAA 
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ध्वनिमोय विरोधों के उदाहरण १५ 
/य्‌/ : RI 

Se /क्‌या/ 'क्या' /चिनृत्‌य्‌/ 'चित्य' 

L (किझ्ला/ feat /पङ्ति/~/पङ्क्‌'ति/ 

पंक्ति! 


ऐसे कतिपय उदाहरण और :-- 


Imas 'प्रायसी' : /श्राइना/ 'ग्राइता' 
Jaat “नया' ; /नइश्रा/ 'नेया, agar 
/हय्‌/ 'हय' : /ग्रइ/ (~a) देवनागरी ऐ का नाम! 
/मोयून्‌/(~/मोयन्‌/) : (दीरोइन/ 'हीरोइन' 
'मोयन' 
शिय्द्‌((-/शायदु/) : /साइत्‌/(~/सायूत्‌/) 'साइत, सायत' 
'शायद' 


(५) afas : विस्तार 


स्व० स्व० के बीच /दो+श्रब्‌/ दो ग्रब' : /दोऽग्रब्‌/ 
दे दो अब' 

qo व्यं० के बीच /दो--सो/ 'दोसौ' : /दोऽसौ/ ‘at सौ 
(तुलना व निश्चय) 

So स्व० के बीच /चल्‌¬-भ्रब्‌/ ‘चल aa : aasaga) 'चल 
भी ग्रब' 

व्यं० व्यंण के बीच /चल्‌+-सम्‌पत्‌ति/ : /चलूञ्समुपर्ताति/ 
'चल-संपत्ति' 'चल-संपत्ति (निइचय)' 


(६) बलाघात: बलाघात 


RIX /हैं। “पवस्य हैं 
fig] मैं हूँ [+g] “मैं ही हूं 
ELT सुन्‌दर्‌/ बहुत सुन्दर : / बहुत्‌-+- GRY 'बहुत 

अधिक सुंदर' 
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१६ हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिसी ` 
[Rat's †/ "क्या सचमुच है ? : /क्या--है 1 / 'यह क्या है? 
(बड़े + गुरु/ ‘as धूतं' : (/बड़े+गुरु/ बड़ शिक्षक' 
/श्रौर्‌+'कम्‌+-गरम्‌/ “तथा थोड़ा /श्रौर्‌+-कम्‌ + गरम्‌/ अधिक 
सा गरम' कम गरम' 


भ्रापूको--ता'रीफ़ 4 / आपकी : /'श्रापूकी+तारीफ्‌ † / आपकी 
तारीफ ? (प्रथम व्यक्ति द्वारा तारीफ? (उत्तर देने वाले 
पुछा गया प्रश्‍न) द्वारा पूछा गया प्रश्‍न) 


- (७) सुर-तल : सुर-तल 


| अचूछा'।/ (हाँ, मैं यह कर दू गा। (श्राइवासनसहित स्वीकृति)” 
| अच्‌छा' 1/ “ठीक sca चलता हूँ अब । (उत्तर-निरपेक्षी 
स्वीकृतिसूचक प्रश्न)' 


faqs t) '(क्या) ऐसा है? (प्रश्‍न या समस्या) ' 
| अच्छा †/ qar वह ऐसा कहता है ? (चुनौती)' 
| अच्छा" 1 | सचमुच ! (महान आाइचयं)' 


(८) विराम: विराम 


/फिर्‌+/ 'फिरकभी।' 
फिर 4/ फिर कया ?' 
/फिर्‌।/ facea सोच लू)! 


भले ही विराम सामान्य रूप से दो विशत्खंडों के बीच आता है, जहाँ 
संधिज कभी नहीं भ्राता (संधिज केवल दो लघुखंडों के बीच आता 
है, जहाँ विराम कभी नहीं ग्राता ।--पहले विशत्खंड के अंतिम 
लघुखंड तथा दूसरे विशत्खंड के ग्रारंभिक लघुखंड के मध्य आने वाले 
विराम को विशत्खंडों के बीच कहा जायगा, लघुखंडों के बीच 
नहीं 1), तथा वह विशिष्ट रूप से किसी उच्चार के झन्त में आता 
है, जहाँ भी संधिज कभी नहीं मिलता, फिर भी, चूँकि विरामों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
'घ्वनिमीय विरोधों क उदाहरण १७ 


और संघिज द्वारा ही (विशत्खंड एवं लघुखंड की) सीमाश्रों 
all | T Tat का 
te होता है, इसके भ्रतिरिक्त, चूंकि दोनों ही किसी न किसी प्रकार 
उच्चारणगत रुकाव हैं, इसलिए इनकी निम्नलिखित द 
की जा सकती है :-- | Ben o 


/सज्‌ ).जा | / : तैयार हो । जा ।' 
/सज्‌ 1 जा } / तियार हो (होता क्यों नहीं ? ), जा ।' 
(At जा} / . जि (के), तैयार at’ 
/सज्‌+जा $ / तैयार हो जा ।” 
सिजूजा y | . सजावट । 


(ख) ध्वत्रि और उसकी अनुपस्थिति में विरोध 
(१) स्व० और उसकी भ्रनुपस्थिति में 


विशेषकर /इ भ्र उ/ एवं इनकी अनुपस्थिति में :-- 
[Ratt] 'इसी lafaa अनिल! [rata] (~/भ्रवनी/) 


| ‘gata, अवनी” 
/ग्रसी/ असी /श्रमल्‌/ मलः (भिननन/ “ननन! 
/उसी/ उसी Perea (-/भ्मुन्‌/) |श्रतनु/ (-/ग्रतन/) 
we 'ग्रमुल, अमुल' अतनु, ATT 
/सी/ 'सी (अम्‌ न्‌॥ 'ग्रम्ल' /बनत्‌॥०4बनत्‌॥ 'बनन, वनत? 
(२) अनुनासिकता और उसकी अनुपस्थिति में 
ni ag /स्वेँ० : स्व०/ 
/ई द्‌/ 'ईट' /साँस्‌/ ‘ata’ हा दु 
/ईब्‌/ ईख' /सास्‌/ 'सास' R भतु! 
/स्वे ०) >» स्व०,/ 
— /जाय्‌ गे/ (-/जाएँगे)) |/भ्राय्‌/ (-/ग्राऐ/) 
जायेंगे, जाएँगे' आयें, आए 
= ` /जायूगा/ (““/जाएगा/) fara] 'ग्रायः 
“जायया, जाएगा' 
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(३) विस्तार और उसकी अनुपस्थिति में 

/स्व०ऽ/ : /स्व०/ 

/श्ाऽज्‌/ “(नहीं``` )आज' /चुऽप्‌/ 'चुप रह' /हाँऽ/ हाँ (ठीक है)' 

fart] आज' /चुप्‌/ aTr ।हाँ/ 'हाँ' 
/व्यं०5/ : /व्यं०/ 

।श्‌ञ्ग्राबाश्‌/ 'शाबाश, खूब' /ग्रम्‌ऽमा/ “प्यारी माँ [aas] “चल 

| (अनुरोध ) 

।शाबाश्‌/ 'शावाश' /अम्‌मा/ “माँ” /चल्‌/ 'चल' 


(४) ato और उसकी अनुपस्थिति में 
विशेषत: /व्‌ य्‌ हू / एवं इनकी अनुपस्थिति में :-- 


/वारी/ “वारी! Ra (~/उपास्‌/) Paal आव (देखा 


“उपवास, उपास” न aa)’ 
/यारी/ 'यारी' /र्‌पूया/ 'रुपया' fara] ‘ata’ 
(हारी। 'हारी' /उपूहार्‌/ 'उपहार' (गाह / आह 
/आरी/ आरी' /उपाय्‌/ 'उपाय' fat] ‘ar 


(५) संधिज और उसकी अनुपस्थिति में 


समान स्व० के मध्य दो+1-ओले/ दो ओले' 
/रोग्रोगे/ “रोभ्रोगे' 

भिन्न स्व० के मध्य Atam] दो आम' 
icicle 'दोझाब' 

समान So के मध्य > x /संजूनःजा/.. "सज जा' 
i ; ` z । सिंजूजां/ * “सज्जा” 
भिन्त व्यं०. के मध्य { कम्‌ बेल्‌ कम बल' 
0 7० feiereg) 'कम्बल' 
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ध्वनिमीय विरोधो के उदाहरण १६ 
स्व० और व्यं० के मध्य न--दी/ नदी 
/नदी/ नदी' 
व्यं० और स्व० के मध्य /लौट्‌--आओो/ लौट आग्रो' 
/लौटाओ/ ‘sera 


TUT, सुर-तल, और विराम का विरोध उनकी अनुपस्थिति से 
नहीं मिलता । वे अपने वर्ग के ध्वनिमों से ही विरोध प्रकट करते हैं। 


(य) निकट-निबदूध इकाई तथा दो इकाइयों के अविवादास्पद - 
कस के बीच विरोध 


(१) चल-स्वर और स्वर-क्रम के बीच 


aa ऐसी भाषा में, जिसमें स्वरों के Tes नहीं होते, जैसे 
अग्रेजी में (दे० ए० ए० हिल, इंट्रोडक्शन टु लिग्विस्टिक et, 
१६५८, Jo ७०), चल-स्वरों को दो आक्षरिक स्वरों के चिन्हों द्वारा 
प्रतिलिखित किया जा सकता है, जैसा कि डेनियल जोन्स ने अँग्रेजी 
leyl, low), और Jin] (दे० एच० ए० ग्लीसन, एन इंट्रोडक्शन =” 
डेस्व्रि:प्टिव लिग्विस्टिक्स, १६५८, To ३४) अथवा [ih] (Èo go 
ए० हिल, वही, To ५४) आदि को ei, ००, और ie आदि लिख करः 
किया है (दे० डी० जोन्स, एन आउटजाइन Ala इंग्लिश फोनेटिक्स, 
१९५७, To ६१) | 


(स्व० यू/ : /स्व० ई/ : /स्व० 3] : |स्व० ए/ : /स्व० ऐ/ 


faa] आय /शायद/ (०/शायद्‌॥) 'शायद' |राय्‌। “राय 
/ग्राई/ आई /ताईद्‌/ 'ताईद' /राई। “राई! 
(आइनूदा/'आइन्दा' /साइत्‌/ (+-/सायूत्‌/) 'साइत, /रइ/ (~ 
` सायत* RI) SÈ, 
/ग्राएगा/ (~a) /लाएया/(~/लाथूगा/) /लाए/(--/लाय्‌/) 
` आएगा/आयगा aT लायगा”* ergy लाय! 
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२० हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमीः 
है aw janie 3 दद ४ 5:22 

= (रुएं घा/ रुएघा 


/स्व० ब्‌/ : /स्व० ऊ/ : |स्व० उ/ : |स्व० ओ/ : /स्व० Ht 


fara] ' “ताव” /बाव्‌ला/ 'बावला' /चाव्‌/ “चाव” 
का सह-शब्द' 
fara] ‘as /ताऊन्‌/ 'ताऊन' /खाऊ/ 'खाउ 


आउट) ‘arse’ /वाउ+जी/ (~/बाब्रू+ [Ts] (~/गऊ/~ 

जी/) “बाबूजी, पिताजी. |गौ/) 'गौ, गऊ' 

/आग्रोगे/ 'आआझ्रोगे' /लाओगे/ 'लाग्रोगे' /लाग्रो/ 'लाझ्नो' 

|बसिऔडा/ (~/वसौड़ा/) — 
बसियौडा, बसौड़ा' 


(२) स्परश-संघर्षी, एवं स्पर्श व संघर्षी या संघर्षी-सदृश इकाई 


के बीच 
/च्‌/ और /छ/ : /त्स्‌/ : /तृश्‌/ /तूयू / : /ट्सू/: /द्श्‌/ : /ट्य्‌/` 
/चोरी/ “चोरी /उचाट्‌/ 'उचाट' . /सच्‌/ 'सच' 
farst/ 'छोड़ी' /उछालू/ 'उछाल' | [xa] 'कुछ' 
— (उत्साह / 'उत्साह' /वत्स्‌/ ‘ace’ 
— ग्रातूशी/ (“-/ग्रातिशी/) — 
'ग्रातशी, आतिशी' 
(तूयोरी/ 'त्योरी' . /सत्युग्‌/ 'सतयुग' `` [arta sea’ 
= /पद्सन्‌/ 'पटसन' (नोट्स्‌॥ 'नोट्स' 


-— .. . /शद्+॑शासूतर्‌/ 'षट-शास्त्र' 

(ट्युशन्‌॥ 'ट्यूशन' /ठट्यां/ 'ठटया? | | = 
|भ्‌/ और /म्‌/ : /दजू। : /द्य्‌/ : /ड्जू| : /ड्यू/ 

YNA 'जोड़ी' /बिजार्‌/ 'बिजार ' [कुन्‌ज्‌। 'कुंज' 

4मोली/ 'फ़ोली (गुझान्‌॥ “भान jata ‘ata 

=  । hatag) 'बदज़ात' — 

/दुयोतक्‌/ 'द्योतक' /उद्याचल्‌/ “उदयाचल' /चन्‌द्य्‌/ बूंद” 


ans 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“ब्वनिमीय विरोधों के उदाहरण २१ 
— /परेड्‌+जोर्‌/ 'परेड-जोर' ay 
RAR 'ड्योढ़ी” /शड्यन्‌त्र्‌/ 'षड्यंत्र' /दणूड्य्‌/ 'दंड्य' 


(३) महाप्राण व्यंजन, तथा अल्पप्राण व्यंजन व महाप्राण के बीच _ 


ANT स्पशं, उदा० /फ्‌| : (पह / 

./उफान्‌/ 'उफान' ट /उपूहार्‌/ 'उपहार' 
सघोष TAI, Sato /घ्‌/ : /गृह्‌ / 

./सघन्‌/ 'सघन | /अगृहन्‌/ 'अगहन' 


नासिक्य, उदा० /नह्‌ | : /न्‌ह। 


,/किन्ही/ 'किन्ही' /मनूहुस्‌/ 'मनहूस' 


लुंठित, नामार्थ /ह./ : R 


./ग्रहर्‌/(“-/ग्ररहर्‌/) ART’ ; (तुर्‌ही/ 'तुरही' 
उत्क्षिप्त, नामार्थं /ढू / : RE 
,/कुढ़न्‌/ HSA ।गुड हल्‌ /~/गुड़ हर्‌/ 


'गुड़हल, गुड़हर' 8 : 


पाश्विक, नामाथे /ल्हू/ : /लह | 
./कुल्हाडी/'कुल्हाडी' ; दिन्‌हन्‌॥ 'दलहन' ७ 
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स्वर 


हिन्दी के सम्पूर्ण-स्वरूप के पन्द्रह स्वर-ध्वनिमो में से सात AT, 
नामार्थ /ई इ ए ए' ATV), दो केन्द्रीय, नामार्थे /ग्र आ/, तथा छः. 
पइच, नामार्थ /ऊ उ ओ श्रौ ग्रौ' ग्रॉ/ हैं। सभी AT तथा केन्द्रीय स्वर 
अगोलित, तथा सभी पञ्च स्वर गोलित हैं । इसका अभिप्राय यह है 
कि हिन्दी का कोई भी स्वर स्वरों का ऐसा युग्म नहीं बनाता, जिसका 
भेदक तत्त्व एक सी जिह्ला-स्थिति के रहते केवल ओठों की गोलाई हो। 
ध्वनिकीय रूप से पन्द्रह में से दस स्वर सामान्यतः दीं, नामार्थ /ई ए 
ऐ ऐ' ग्रा रो ay आ श्रो क /A शेष पाँच /इ ए' A उ अ/सदैव Bet 
है । केन्द्रीय क्षेत्र मै जिह्वा की केवल दो ऊँचाइयाँ भेदक हैं, लेकिन 
ay तथा पदच क्षेत्रों में उच्च स्थिति से निम्न स्थिति तक पंचभेदी' 
- विरोध सम्भव है । 


ay क्षेत्र में मिलने वाले दो अन्य विरोधों में से एक /ए/ और 
ju] के बीच है, जिनकी farses समान, पर मात्राएँ भिन्न हैं,' 
: यथा /घासूनेट्‌/ 'घासलेट' बनाम /वासूके'ट्‌/ 'बास्केट' में। अनेक 
हिन्दी-माषी /ए'/ का व्यवहार नहीं करते ; वे उसके स्थान पर 
(ए/ या Jal या ja] प्रयुक्त करते हैं । 


अग्र क्षेत्र में विद्यमान दूसरा अतिरिक्त विरोध, जिसको समान 
-जिह्वाऊँचाई पर परखा गया है, ध्वनिकीय दृष्टि से पर्याप्त भिन्न 
_ऐ। और |ऐ'/ के बीच है। हिन्दी-भाषी क्षेत्र के पश्चिमी भाग के ग्रनेक 
“निवासियों के लिए इन दोनों के बीच कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे 
=केवल /ऐ/ का व्यवहार करते हैं ; इसी प्रकार, उन व्यक्तियों के लिए. 
“भी इस विरोध की स्थिति नहीं है, जो हिन्दी-क्षेत्र के पूर्वी भाग के 
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स्वर २३ 


निवासी हैं, क्योंकि उनके द्वारा केवल /ऐ'| प्रयुक्त होता है । इनके 
अतिरिक्त, पुर्वी क्षेत्र से संबद्ध एक तीसरा वर्ग है, जो इन दोनों ध्वनिमों 
के मध्य भेद करता है, यथा /बैठक्‌/ 'बैठक' बनाम [i भव्‌/ 'वेभव' में। 
कुछ ऐसे हिन्दी-भाषी भी हैं, जो ऊपर के परवर्ती उदाहरण और उस 
जसे अन्य शब्दों में /ऐ'/ के स्थान पर /ग्रइ/ स्वर-क्रम का व्यवहार 
करते हूँ | 


पदच क्षेत्र में उपलब्ध समान जिह्वा-ऊंचाई पर परखा गया अन्य 
विरोध ध्वनिकीय दृष्टि से पर्याप्त भिन्न /श्रौ/ और /ग्रौ'/ के मध्य है। 
इसकी स्थिति |ऐ/ बनाम /ऐ,/ के समानान्तर है । कुछ भाषी केवला 
fat] का तथा कुछ केवल /झौ'/ का प्रयोग करते हैं । कुछ ग्रन्य के 
द्वारा, उदा० /फौरन्‌/ 'फौरन' एवं /गौ'रव्‌/ 'गोरव' जैसे शब्दों में इन 
दो के बोच भेद किया जाता है, तथा कुछ और व्यक्ति /गौ'रव्‌/ और 
इस जैसे अन्य west में fal] के स्थान पर |अउ| स्वर-क्रम का 
व्यवहार करते हैं | 


/ऐ॥ तथा |औ'| आरोही चल-स्वर हैं, जिनके मुख्य भाग, अर्थात्‌ 
शिखर के मूल-ग्रंश, बाद वाले हैं, जो क्रमशः AT तथा A मध्य 
स्वर हैं, और इसी कारण इनको क्रमशः /ऐ/ तथा [Ù] के समकक्ष 
रखा गया है, यद्यपि ये केन्द्रीय अनाक्षरिक स्वर से भ्रारम्म होते हैं | 


[a] ।ऐ/ की अपेक्षा कुछ 'उच्चतर, श्र दृढ़तर है। अनेक व्यक्तियों 
द्वारा व्यवहृत /बॅल्‌/ बेल (घंटी) बनाम faa] 'बेल', तथा /चक्‌/ 
“चेक” बनाम / चैत्‌ | AT जैसे शब्दों से इस विरोध की सत्ता सिद्ध 
हो जाती है, लेकिन कुछ व्यक्ति यह भेद नहीं करते, क्योंकि उनकी 
'बोली में A जेसी कोई वस्तु नहीं है। 


/ए!/ तथा fa] स्वरों का व्यवहार अत्यल्प शब्दों और बहुत 
सीमित स्थितियों में होता है। केवल ये ही स्वर हैं, जो शब्दान्त में 
-नहीं मिलते । /ए'| शब्दारंभ में भी नहीं प्राप्त होता । (श्रे, भी इस 
स्थिति में केवल दो-चार शब्दों में मिलता है, उदा० |भ्ेगू+करी/ 
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'एग-करी', /झरॅम्‌*ए/ 'एम० ए०' में । ये दोनों स्वर व्यंजनों के बीच 
की स्थिति में कई शब्दों में उपलब्ध होते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं :- 

' /कोले'ज्‌/ (~~/कॉलिज्‌/-//कालेज्‌/~/कालिज्‌/) कॉलेज, /पैके ट्‌/ 
*वैकेट, पैकिट', /मार्‌के'ट्‌/ 'मारकेट', /क्रिके'ट/ (~/किर्‌किद्‌|) 
‘ae, एवं 
Ra, ATR) 'इंस्पेक्टर', |आँसँम्‌। ब्ली/ 'एसेम्बली , 
|गिवरन्‌+मेंगूट्‌/ (-//गवर्‌मेणूट्‌/) 'गवनंमेण्ट, गवरमेण्ट । 


सीमितं वितरण वाले इन स्वरों में से /भ्रे/ एकाक्षरीय शब्दों में 
झा सकता है, /ए'/ वहाँ भी नहीं । एकाधिक श्रक्ष रों वाले शब्दों में 
fa] अन्य भ्रक्षरों में भी मिलता है, लेकिन /ए/ सदेव अंतिम अक्षर 

में रहता है । इन दो के मध्य प्राप्त दुलंभ विरोध इन शब्द-युग्मो में 

दृष्टिगत होता है :-- ं 

/कॉले'ज्‌/ 'कॉलेज' : /फ़ॉरेन/ 'फोरिन Biss 

o (रैके'ट। 'रेकेट' : /बेलेंर। (~/बैलद्‌/) 'बेलेट, बेलट 
: तथा /बैलेंट/ (~/बैले/) “बेलेट; बेले. 


॥ए॥ का || से भी विरोध बहुत कम उदाहरणों में मिलता है, 
यथा 
“ fave] (““बुजेंट्‌/) बुलेट' : /गुरे द्‌ 'गुरेंट' 
` [लगेज er: /सल्हैज्‌/ ~ /सलैज्‌/ --।सहेज्‌। 
ह. ~ |सरैज/ (~ ama) ~ 
|सरहज्‌/) 'सलहज, सलंज, 
सरहज, सरेज', तथा /रखैन्‌/ 
(~/रखेल्‌/~/रखेली/) “रेल, 
रखेल, रखेली' 


|ए'| के वितरण के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यह केवल 
Je/ और /ज्‌/ के पूर्व मिलता है । यह.स्वर-ध्वनिम /इ/ से ध्वनिमीय 
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स्तर पर बिल्कुल पृथक्‌ है, यद्यपि इन दोनों में ध्वनिकोय स्तर पर 
बहुत समानता है। इन दोनों को पृथक्‌ ध्वनिम सिद्ध करने वाले 
उदाहरण भी बहुत कम मिलते हैं, जैसे 


/लगे'ज्‌/ 'लगेज' : /खनिज्‌| 'खनिज' 
/सिग्रे'द्‌/ 'सिगरेट' : /गिर्‌गिइ्‌/(~/गिर्‌गद्‌/) 'गिरगिट, 


गिरगट' 


जो भाषी /ए'/ का व्यवहार बिल्कुल नहीं करते, और विभिन्न 
शब्दों में उसे /ए/ waar |इ/ अथवा fa) से स्थानांतरित कर देते हैं, 
उनके लिए, gato /सिग्रे'ट्‌/ शब्द /सिग्रेट्‌/ अथवा /सिग्रिट्‌/ 
अथवा /सिग्रट/ होता है । 


fat), fat], तथा |औ'| कुछ ही भाषियों के लिए पृथक्‌ हैं, अन्यथा 
'हद्विभिदी विरोध सामान्य है, यद्यपि एकभेदी विरोध भी असामान्य नहीं 
है । जो व्यक्ति |औ/ एवं /झौ'/ में भेद नहीं करते झर केवल /ग्रो/ 
का व्यवहार करते हैं, उनकी बोली में /ग्रा/ /आँफिस्‌| “athe, 
[eta] 'हॉल', /कॉले'जू/ कॉलेज, /शॉ/ 'शा' जेसे शब्दों में व्यवहूत 
(होता है, लेकिन जो व्यक्ति /श्रो/ तथा /औ | में भेद न करके केवल 
pat का प्रयोग करते हैं, वे निश्चिततः |औ॥ तथा /भ्राँ/ में भी भेद 
नहीं करते, अर्थात्‌ उनके लिए, उदा० ।ग्रॉफ़िस्‌/ ऑफ़िस, 
Iil. sitet, और /ग्औौशधि/ .'ग्रौषधि क्रमशः (ऑफिस, 
Jara), और /ग्रौशधि/ के ग्रतिरिक्त कुछ नहीं हैं । अनेक व्यक्ति 
pai] को /ग्रा/ से स्थानान्तरित कर देते हैं, जैसे /आफिस्‌॥, /हालू/, 
आदि में । | | 

हिन्दी-भाषियों का एक वर्ग और है, जो /अइ| तथा /ग्रउ| का उन 
स्थानों पर व्यवहार करता है, जहाँ कुछ अन्य भाषी /ऐ॥ तथा far] . 
का प्रयोग करते हैं, जैसे /वइभव्‌/ 'वैभव' और /सइद्धानूतिक/ 
'ैद्धान्तिक', तथा /गउरव्‌/ 'गौरव' और /बउद्धिक्‌| ‘बौद्धिक, आदि 
में; जबकि वे उन स्थानों पर ।ऐ'[ तथा /भ्रौ/ का व्यवहार करते हैं, 
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जहाँ ग्रनेक अन्य व्यक्ति je] तथा [at] प्रयुक्त करते हैं, यथा /ऐ सा/ 
Rar और |बै'ल्‌/ AT, तथा fare] और और |दौ'रा। 'दौरा', 
आदि में । ये व्यक्ति /ऐ/ तथा fait] को बोल भी (और नहीं भी) 
सकते हैं, जैसे /ऐश्‌/ 'ऐश' श्रौर RI 'हे', तथा /श्रौसत्‌/ ET 
और /जौ/ 'जौ', आदि में, आर यहाँ तक कि /ग्रॉं/ का भी प्रयोग 
कर सकते हैं, जैसे /श्रॉफ़िस्‌/, |कॉले'ज्‌/, आदि में; लेकिन, उबत 
सभी प्रयोगों के बावजूद किसी भी प्रकार स्वर-विरोधों की संख्या में 
वृद्धि नहीं होती । jew] तथा fat औ' at] के प्रयोग के अतिरिक्त 
वे /अइ/ तथा |अउ| का भी प्रयोग करते हैं, जो उनकी भाषा Ñ 
पहले से ही विद्यमान स्वरों के क्रम हैं । 


|ए'| तथा fa] इस दृष्टि से सामान्य स्वर नहीं हैं कि ये अपना 
वितरण सीमित दिखाने के ग्रतिरिक्त /ई इ ए ऐ श्रा Tt ग्रो उ ऊआ/ 
की भाँति अन्य ध्वनिमीय कार्य-कलापों में सहयोग नहीं देते, . जैसे 
उक्त दस स्वरों द्वारा ग्रवुनासिकता का ध्वनिम अपने साथ लियाः 
जाना और इनमें से लगभग सभी के द्वारा मिश्र-शिखर के मूल-अंश' 
के रूप में कार्यशील होना (ग्रर्थात्‌ चल-स्वर बनाना) | यद्यपि [mi 
प्रारंभ में आता है (जहाँ /ए'/ नहीं भ्राता), और अंत में भी आता है 
(जहाँ /ए'| तथा [À] दोनों नहीं आते), लेकिन यह भी ग्रनुनासिकता 
के ध्वनिम को अपने साथ कभी नहीं लेता एवं चल-स्वर बनाने में 
भी असफल रहता है | हिन्दी में atqa मंण्‌द्‌/ "एम्प्लॉयमेण्ट' 
तथा /बौय्‌/ ‘aia, व्वाय' जैसे शब्दों के चल-स्वरो में /श्रौ/ (अथवा 
im) प्रयुक्त किया जाता है, /भाँ/ नहीं । स्वर-सूची में इन तीन 
असामान्य स्वरों, नामार्थ /ए'|, [a], और /ग्रॉ, को छोड़कर दस 
सामान्य स्वर और दो आरोही चल-स्वर हैँ । ऊपर लिखा जा चुका 
है कि भ्रनेक हिन्दी-भाषियों के लिए /ऐ'/ तथा jay] की कोई सत्ता 
नहीं है, ग्रर्यात्‌ वे केवल /ऐ/ तथा fat] का व्यवहार करते हैं; 
इसके विपरीत, कुछ भाषी केवल |ऐ'/ तथा fat | प्रयुक्त करते हैं | 
इसका मतलब यह है कि हर हिन्दी-भाषी की बोली में स्वर-ध्वनिमों. 
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की अल्पतम संख्या निम्नानुसार दस है :-- 


; RIUM A उ उ ग्र/ 
एवं 
/ऐ/ अथवा fR’) 
एवं 
fat] अथवा /झौ/ 


व्यक्ति-व्यक्ति के अनुसार विरोधी स्वरों की संख्या दस से पंद्रह 
तक पहुंचती है । सारे पंद्रह स्वरों का व्यवहार गिने-चुने ही भाषियों 
द्वारा किया जाता है (उनके द्वारा, जिन्होंने अपनी परिनिष्ठित हिन्दी 
में /ऐग्रौ/ के लिए पश्चिमी प्रदेश की बोली, /ऐ' औ'/ के लिए अपनी 
पूर्वी बोली, और /ए ग्रे आओ के लिए अँग्रेजी को पुरा आदर दिया 
है) । (मेरी हिन्दी में बारह विरोधी स्वर हैं, नामाथ /ई इ ए ए' ग्रे ए. 
UT At Mt उ उ अ/) | 


आगे /ऐ'/ तथा far) को केवल /ऐ/ तथा fat) से भेदकता 
दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जायगा, अन्यथा उन व्यक्तियों के लिए), 
जो केवल /ऐ// तथा far] बोलते हैं श्रौर /ऐ/ तथा fat) का कभी 
व्यवहार नहीं करते, /ऐ/ तथा /श्रौ/ चिन्ह ही उनके /ऐ'/ तथा /औ' |: 
स्वरों को द्योतित करेंगे। Wa, आरोही चल-स्वरों को पृथक्‌ करके, 
आर /ए'/, Äh व /श्रॉ/ को छोड़कर, जो अन्य स्वरों के साथ जुड़कर: 
स्वर-क्रम भी बनाने का कार्य सम्पन्न नहीं करते, जैसा कि शेष दसो 
स्वर करते हैं, हिन्दी-स्वरों की मूल व्यवस्था, उनकी बिल्कुल ठीक 
जिह्वा-स्थितियों श्रौर ऊंचाइयों का आग्रह न करते हुए, निम्नलिखित 
आदर्शात्मक ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है :-- 


R ऊ 
ड्‌ उ 
ए a ग्रो 
t श्रा भ्नो/ 
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ये सभी स्वर आरंभिक, व्यंजन-मध्यग, तथा भ्रन्तिम स्थितियों में 
मिलते हैं । इनमें से प्रत्येक, स्वर के पहले अथवा बाद में ग्रा सकता 
है । इन्हीं स्वरों को पारिभाषिक रूप में हिन्दी के सामान्य स्वर की 
संज्ञा दी जानी चाहिए | 


कुछ हिन्दी-माषी अंतिम /इ/ तथा /उ/ को ।ई/ तथा /ऊ/ से 
स्थानान्तरित कर देते हैं, जैसे /प्रीतो/ 'प्रीति' और /बुद्धी/ ‘gfe’, 
तथा /गुर्‌ / गुरु और /किन्‌तू/ 'किन्तु' में (दे० बाबूराम सक्सेना, 
परिवतंनशील हिन्दी, भाषाविज्ञान-विशेषांक, साहित्य-सन्देश, जुलाई- 
अगस्त, १९५७, Jo ५३) । कुछ व्यक्ति /मिला/ 'मिला' तथा /बुना/ 
gar जैसे शब्दों में भी /इ/ तथा /उ/ के स्थान पर /ई/ तथा /ऊ/ 
बोलते सुने जाते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से हिन्दी के मातृ-भाषी 
नहीं हैं, क्योंकि एक मातृ-भाषी, जो उक्त स्थिति में सदा /इ/ तथा 
ja] बोलता है, इनके लिए /ई/ तथा /ऊ/ से कभी भ्रमित नहीं 
होता; न उसके द्वारा इसका उल्टा होता है । बहुत कम हिन्दी-भाषी 
ऐसे अनेक स्थानों पर /ए/ तथा /श्रो/ व्यवहृत करते हैं, जहाँ दूसरे 
व्यक्तियों द्वारा /ऐ/ तथा /झौ/ का प्रयोग किया जाता है, यथा /पेसा/ 
Qar तया /पकोड़ी/ 'पकोड़ी” में । उनकी बोली में /ए'| तथा fay] 
अनिवार्यंतः विद्यमान होते हैं । 


निम्नलिखित शब्द-सूचियाँ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिनमें 
(१) /ए/ ~ ।ऐ/, तथा (२) fat) ~ /श्रौ/ का सामान्य प्रयोग 
सुनने में आया है : -- 


(१) a ~ i 'बेत 
[RT] ~ ।फैप्‌। | 'मेंप' 
[as] ~ |ले ड / लेंड 
(से तूना/ ~ [सं तना/ aar 
fame] (~/सुफेद्‌/)~/सेद्‌/ 'सफेड, सुफ़ेद' 
(~iga) 
RRI ~ /शेर/ शेर (शायरी में)” 
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२९. 
/घु ने डी/ ~ faa डी/ 'घुलेंडी ~ 
(धुने डी/ ~ [easy 'घुलेंडी 
/ SR डी/ ~ [ee डी/ 'दुल्हें डी ~ 
/दुल्हे st] ~ /दुल्है ड़ी। seer ~ 


(/दुलेंहू ~ [ete ड़ी/-/घुरेरी/--(धु रेड़ी/-- 
ITA ~ /धुज्ञेड़ी/ 'दुलॅहडी, दुलेहड़ी, घुरेरी, घुरेड़ी, 
घुलेरी, धुलेड़ी') । 


/पोदीना/ (~५/पुदीना/)~/पौदीना/ 'पोदीना, पुदीना” 


/पोशाक्‌/ ~ /पौशाक्‌/ 'पोशाक' 
/पड़ोस्‌/ ~ /पड़ौस्‌/ पड़ोस? 
[at] ~ |तौ/ 'तो' 
/तोबा/ ~ /तौबा/ ‘may’ 
(तोलूना/ ~ /तौलूना/ 'तोलना, तौलना” 
/तयोहार्‌/ ~ /तूयौहार्‌/ “त्योहार, 
त्यौहार 
/दोनो/ ~ /दोनौ/ | “दोनों' 
[ata राना/ (~/डुहू राना/)-/दौह राता/ 'दोहराना, | 
दुह्राना” 
/मोटा/ ~ /मौटा/ i मोटा | 
|न्‌योता/ ~ ।न्‌योता/ 'न्योता, न्यौता' 
/न्योछावर्‌/ ~ /न्‌योछावर्‌/ “न्योछावर, 
न्यौछावर' 
Ral (~/रुआब्‌/)~/रौब्‌/ “रोब, रौब, ` 
| o रुव 
/रोशूनी/ ~ /रोशूनी/ “रोशनी, रौशनी” 
[Wan] ~ /रौ दुना/ 'रोंदना, रोंदना” 
/सो फू ~ /सौ फ/ 'सोंफ़, सौंफ़' । 
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स्वरो की संध्वनिता 


यदि जिह्वा की ऊँचाई तथा स्थान से संबद्ध श्रनियंत्रित सुक्ष्म भेदों 
को छोड़कर देखें, तो स्वरों को सामान्य विशेषता यह है कि न्यूना- 
धिक तुलनीय अवस्थाश्रों में वे अन्य स्थितियों की अपेक्षा अन्त्य स्थिति 
में कुछ हस्वतर होते हैं, उदा० /के/ 'के” का /ए/ /एक्‌/ 'एक' के 
RI से हस्वतर है; /बू/ 'बू' का /ऊ/ [Ha] 'ऊब' के /ऊ/ से हस्वतर 
है; /दादी/ 'दादी' के /श्रा/ व /ई/ /दीदा/ 'दीदा' के /ग्रा/ व /ई/ 
से क्रमशः दीघंतर एवं ह्वस्वतर हैं; /मुनि/ (~~/मुनी/) 'मुनि' तथा 
faal ‘tan’ के अंतिम /इ/ तथा /उ/ उनके व्यंजन-मध्यग /इ/ तथा 
/उ/ से ह्वस्वतर हैं । हिन्दी-स्वर तत्र दीबंतम होते हैं, जब वे एकाक्ष- 
रीय शब्द का आरंभ करके शून्य ग्रंत्य-गह्वर में समाप्त होते हैं, यथा 
fat] ‘av और /ए/ 'ए में, अथवा उनके बाद एक सघोष व्यंजन 
का ग्रंत्य-गह्वर होता है, जैसे /भ्राम/ 'आम' और /इन्‌/ 'इन' में, 
अथवा जब वे एकाक्षरीय शब्द में दोनों ओर एक-एक सबोष व्यंजन 
से घिरे होते हैं, जसे /नाम्‌/ 'नाम' और /गुर्‌/ 'गुर' में । 

R| aa उच्चतर-उच्च ग्रगोलित स्वर है, लेकिन चरम स्थितियों 
तक नहीं | इसके क्‌ंजी-शन्द ये हैं :-- 
Ral ईख' /भीख्‌/ “भीख |की/ 'की' 
. इस ध्वनिम की संध्वनि ध्वनिकीय रूप में सदा दीघे रहती है । 
यह स्वर /इ/ से दढ़तर है । 


/इ/ sas [इ |-संध्वनीय रूप में /ई/ से बहुत भिन्न नहीं है। 
"अंतर केवल यह है कि यदि दोनों किन्ही प्रभावशाली भिन्त परिवेशों 
से च घिरी हों ग्रौर बलाघात की समान मात्रा तथा सुर के समान 
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तल पर उच्चारित की गई हों, तो /ई/ /इ/ की अपेक्षा स्पष्टत: dtd- 
तर होगा । [इ] [ई| से कुछ ही निम्नतर एवं थोड़ी ही पर्चीकृत 
है । इस.संध्वनि के कु जी-शब्द ये हैं :- 
॥इस्‌/ 'इस' /दिन्‌/ 'दिन' /कि/ कि 
/इ/ की दूसरी संध्वनि [इ'] /ई/ से ध्वनिकीय रूप में पर्याप्त 
‘fret है । यह संध्वनि केन्द्रीय निम्नतर-उच्च अगोलित See शिथिल 
स्वर है । इसको ऊँचाई [इ] से कुछ कम है । इसका वितरण काफ़ी 
'पेचीदा है। कोई भी [इ'] उच्चारण में [इ] से बदली जा सकती है, 
जबकि इसका उल्टा होना संभव नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 
जान-बूझ कर किसी [इ] के स्थान पर [इ'] बोल दे, तो अर्थ तो 
'बिना किसो दुविधा के समभ में ग्रा जायगा, पर कुछ स्थितियो में 
उच्चारण भोंडा लगेगा ओर कुछ अन्य स्थितियों में बेहद भोंडा | 
'एक ऐसा हिन्दी-भाषी, जो लेखन-व्यवस्था की जानकारी, बोलते-सुनते 
समय अपने से भ्रछूती रख सकने में सक्षम है, [इ'] को /इ/ ही सुनता 
है, Ale यदि उससे किसी शब्द में oraga [इ'] का उच्चारण करवा 
के पुछा जाय कि उसने कौन-सी ध्वनि बोली, तो वह [इ] न बता 
-कर, जिसे कि उसने वस्तुतः बोला था, [इ] वताता है, जो /इ/ 
"ध्वनिम का प्रमुख सदस्य' है (Fo Sto जोन्स, एन आउट Mat 
१६५८, Fo ५० पर 'नॉर्म') | लेखन-पद्घति की दृष्टि से /र्‌/ के 
“पश्चात्‌ [इ' | बोलते समय वक्ता यह सोचता है कि उसने ऋ या 
“इसकी मात्रा से व्यक्त [रि] बोली है, [रि'] नहीं । यह ‘fe केवल 
{erm शब्दों, जैसे [न्रि'प्‌] नुप’, [ व्रि'द्ध्‌ | ‘age’, [हरि दए,] 
‘ean’ [arate Fe ]-[भ्राक'क्रि षट्‌| ([इ] के साथ भी) 'ग्राकृष्ट' 
“में ही नहीं, वरन्‌ ऋ या इसको मात्रा से व्यक्त [इ]-युक्त शब्दों में भी 
उपस्थित रेहती है, जैसे [रितु] “ऋतु, [मात्‌+तूरि] ‘aig’, [frat 
aha] (2 [बिर्काब्रित्‌]) 'विवृत, [पुरस्‌*क्रित्‌] (““[पुरस्‌+ 
क्रित्‌]) पुरस्कृत Hr ' ` | 
. [३] नःतो आरंभ में भ्रांती है और न अंत में। मध्य की स्विति में 
“भी यह केवल /र्‌/ के: STARE आती है, जिसके पहले/कोई-/व्यं०/ 
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अवश्य होना चाहिए | उस /व्यं०/ के पहले स्वर भी हो सकता है, 
जैसे [आकरि'षट]?2[आर्काक्रि'ष्ट्]) ्राक्कष्ट' में, श्रौर /व्यं०/ भी 
हो सकता है, जैसे [सूयूरिष्‌ट्‌] 'स्पृष्ट में । [इ'] के बाद भी एक 
व्यंजन अवश्य होना चाहिए, जिसके बाद 


(१) संघिज या विराम भी हो सकता है, जैसे [म्रि त्‌] “मृत में 
(२) स्वर भी हो सकता है, जैसे [क्रिपा] 'कृपा' में 

(३) व्यंजन भी हो सकता है, जसे [af ey] 'कृष्ण' में, और 
(४) भ्रघेञ्यंजन भी हो सकता है, जैसे [म्‌रि गूया] 'मृगया' में । 


[इ'] के बाद भ्रधव्यंजन नहीं ग्रा सकता, इसलिए यह संध्वनि 
चल-स्वर नहीं बनाती । यह कार्य /इ/ की दूसरी संध्वनि [इ] द्वारा 
निभाया जाता है, जैसे /प्रिय्‌/ 'प्रिय' में । कोई भी स्वर [इ'] केन 
आगे और न पीछे आता है, जिसका श्रर्थ यह है कि इस स्वर की 
कार्यकारिता में स्वर-क्रमों का भी बनाना नहीं है। यह कार्य भी दूसरी 
संध्वनि [इ] द्वारा सम्पन्न होता है, जैसे ।आइना/ 'आइना' और 
fates] ‘fran’, आदि में । [इ] /इ/ की उन सभी स्थितियों में आती 
है, जिनमें [इ'] नहीं आती, लेकिन वह [इ'] के लिए दी गई उक्त 
jato र--व्यंजन/ स्थिति में भी ग्राती है, परन्तु [इ'] से अविरोधा- 
त्मक वितरण दिखाते हुए, जिसको परिपूरकता और मुक्त-भेद के द्वारा 
निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है :-- | 


आरंभिक /टर/ और /डर्‌/ के बाद केवल [इ] आती है, जसे 
/ट्रिप/ ‘fev’ और /ड्रिल्‌/ ‘fer’ में । 


आरंभिक /भर/, R), /घर/ ; /मर/ /न्‌र्‌/ ; /स्र्‌/, RRI 
IRI ax] के बाद सदा [इ'] पाई जाती है, बशत बाद में आने 
वाला व्यंजन /ह्‌ / के अतिरिक्त कोई भी हो और आगामी अक्षरों में 


कोई WA स्वर न हो । उदाहरण :-- 
भिरित्त्‌य/ ‘aca’, /घ्रिशट्‌/ ‘qse’, /घ्रिणा/ “घृणा; 


/स्‌रिदङ्ग्‌/ ARTA TT 
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RT सृजन,  /श्रिगाल/ SIMT; 
tery पृषम', (हु रिश्द्‌+-पुशूट्‌/ gege i 


उक्त स्थितियों में यदि परवर्ती अक्षरों में कोई ATL अथवा 
/३/ के बाद /€/ रहता है, तो [इ] संध्वनि अधिक सुनाई पड़ती है, 
वस वह वहाँ [इ ] के साथ मुक्त-भेद में रहती है । उदाहरण ps 
/भूरिकुटी/~/भूरिकुटि/ 'भृकुटी, wate’, /ध्रिति/'बृति', /घरिणित/ 
(बहुधा/ घ्रणित्‌/) 'बुणित'; ae 
/म्रित्‌तिका/ 'मृत्तिका', /न्‌रि+हरि/ 'नृहरि' (जब RIR /ह/ 
के बीच संघिज होता है, तब /इ/ कमी [इ'] नहीं होता, क्योंकि 
संघिज श्रौर विराम के पूर्व केवल [इ] आती है) ; 
/सुरिशूटि/ सृष्टि’, /शूरिङ्गारिक्‌/ “शुंगारिक' ; 
/व्रिश्टि/ 'वृष्टि' व /व्‌रिहत्‌/ 'वृहत्‌', / ह रिशी+केश/ 'हृषीकेश'। 


आरंभिक /ख्र्‌/ के वाद [इ]--[इ'] आती है, जैसे /खूरिशूटी 
'खिष्टीय, खृष्टीय' में । RO 


श्रारंभिक /ब्र्‌/ के बाद केवल [इ] आती है, जैसे (ब्रिगेड/“ब्रिगेड', 
(ब्रिज्‌/ 'ब्रिज', और /ब्रिहसूपति/-/ब्रिहसूपत्‌/(--/व्रहसपति/ 
““/ब्रहसूपत्‌/) “बृहस्पति, बृहस्पत' में । (कभी-कभी इस शब्द में 
[इ] सुनाई पड़ती है, जो इस, तथ्य के कारण कि इसका आरंभिंक 
AY AR के साथ मुक्त-भेद में है!) - is 


आरंभिक /द्र्‌/, /ज्र/, और /ग्र/ के बाद सामान्यतः [इ'] 
मिलती है, जैसे /द्रिश्श्‌य्‌/ 'दृश्य', /ज्रिम्‌भा/ 'जु भा', और /गरिघ/ 
“४गूरिद्घ/-/ग्रिद्घ्र/ 'गृध, गृद्घ, Tee में, लेकिन यदि उसके 
वाद /हू/ या आगामी अक्षरों में कोई अग्र स्वर होता है, तो [इ] 
~[इ'] मिलती है, we /गूरिह/ 'गृह' और /ग्रिहसथी/ 
(~/गुरहसृथी/) 'गृहस्थी', तथा /द्रिशूटि/ दृष्टिमे। | 


` आरंभिक /पूर्‌/ के बाद [इ] ae गाती है, जब /इ/ के बाद कोई 
नासिक्य व्यंजन हो, ' जैसे /पूरिन्‌सिपल्‌/ 'प्रिसिपल', /पूरिण्टिङ्‌। 
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(~/प्रिणृटिङ्ग्‌/) fafa’, /पूरिन्‌स्‌/ “प्रिस, |परिणूट्‌| ‘fre’ में, 
और [इ?] तब आती है, जब बाद में कोई अन्य व्यंजन हो, जसे 
|पूरिथक्‌/ (~/प्‌रथक्‌/) “पृथक्‌, प्रथक्‌? में । वह शतं AT जगह है 
कि परवर्ती WAU में कोई WA स्वर नहीं होना चाहिए, अन्यथा 
[इ]1”-[इ'] मिलेगी, जैसे /प्‌रिथूवी/ 'पृथ्वी' में । 


आरंभ के /प्र/ के पश्चात्‌ [इ] atx [इ'] के वितरण के सम्बन्ध 
में भले ही कोई संतोषप्रद ध्वनिकीय कारण नहीं दिया जा सकता कि 
नासिक्य व्यंजन के पूर्व [इ] क्यों आती है (्रनैतिहासिक विश्लेषण 
में ग्रग्रेजी से आगत शब्दों की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा), ओर 
अन्य व्यंजनों के पूर्व [इ'] क्यों मिलती है ; एवं [इ'] भी नासिक्य 
व्यंजन के पूवे तब क्यों ग्रा सकती है, जव उसके पहले श्रारंभिक /पूर्‌/ 
के स्थान पर [az हो, जैसे /व्‌रिन्‌द्‌/ 'वृन्द में; फिर भी इन दोनों 
ध्वनियों को एक ही ध्वनिम के अन्तर्गत रखा जाना इसलिए उचित 
समभा गया है कि यह श्रविरोघात्मक वितरण मातृभाषियों की 
उच्चारण-सम्बन्धी जमी हुई मनोवैज्ञानिक आदतों पर आधृत है (कि 
अमुक शब्द की श्रमुक विशिष्ट स्थिति में एक ही संध्वनि बोली 
जायगी और ग्रमुक में दूसरी) | वैसे यह ग्रस्पष्ट नहीं है कि यदि यहाँ 
दिए गए उक्त सूक्ष्म व्योरे तथा एक मातृभाषी संध्वनियों की अपेक्षा 
ध्वनिमों में सुनता है कथन को उचित सम्मात नहीं दिया गया, तो 
[इः] और [इ] को स्थूल परिवेशो के आधार पर विरोध में सिद्ध 
किया जा सकता है, जेसे 
[परिषद्‌] पृष्ठ : [प्रिन्‌स्‌] 'प्रिस' : [वृरि नद्‌] 'वृन्द' में । 


आरंभिक |त्र्‌| के बाद, वक्ताशों के एक बहुत बड़े वर्ग की वोली 
में, केवल [इ] आती है, जैसे /त्रिण्‌| 'तृण और /त्‌रिभुज्‌| 'त्रिभुज 
में । छोटे-छोटे वर्गों में विभक्त वक्ता विभिन्‍न प्रकार के प्रयोग दिखाते 
हैं, जैसे उनमें से कुछ, उदा० |त्रिशित्‌/ 'तृषित' को |त्रशित | 
बोलते हैं और 'त्रिकोण' को [इ] के साथ aftan ही उच्चारित 
करते हैं ; कुछ, उदा० /तरितीय्‌॥ 'तृतीय' को ऐसा ही (अर्थात्‌ [इ | 
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अथवा [इ'] के साथ) बोलते हैं और /त्रि*शल्‌/ “त्रिशल” को 
/तिर्‍्‌शूल्‌/ कहते हैं ; और भ्रन्य, उदा० /तृरिशा/ तृषा (ऐसा शब्द 
के भीतर कोई संधिज न हो) का प्रयोग [त्रिशा] के रूप मे 
करते हैं और /त्‌रि+कोण्‌/ 'त्रिकोण' (ऐसा शव्द, जिसके भीतर के 
संभावित संधिज का उन्हें रंच-मात्र भी ज्ञान at ग्रथवा जिसके भीतर 
संधिज सचमुच व्यवहृत किया गया हो) का प्रयोग [इ] के साथ 
करते हैं । 
श्रारंभिक /कूर्‌/ के बाद नियमित रूप से [ इ'] प्राप्त होती है 

वशर्त परवर्ती अक्षरों में कोई भ्रग्न स्वर न हो, उदा० /करिशक/ 
"कृषक में । आगामी अक्षरों का अग्र स्वर संभावित [इ'] को अपने 
जसा वना डालता है, इसलिए ऐसी स्थिति में हम [इ] पाते हैं, जैसे 
/क्रिमि/ 'कृमि’ और /क्रिके टू/ (~/किर्‌किट्‌/) 'क्रिकेट में । एक 
शब्द है /क्रिस्‌तान्‌/ 'क्रिस्तान', जिसमें [इ]~[इ'] का उच्चारण 
होता है, जबकि प्रत्याशित है केवल [इ'] 1 इसका कारण यह है कि 
इस शब्द में आरंभिक /क्र्‌/ का /ख्र/ से मुक्त-भेद है, जिसके बाद 
[इ]~[इ'] का ही आना सच्चाई है। 


श्रारंभिक तीन व्यंजनों के गुच्छों के उपरान्त आने वाली [इ] और 
[इ ] ध्वनियों के वितरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं :-- 


[इ], उदा० /सूप्रिहा/ 'स्पृहा' में (/प्र/ तथा परवर्ती /ह्‌| द्वारा 
स्पष्टीक्कत), | 

[इ]~[इ'], उदा० /सृम्रिति/ 'स्मृति' में (/म्र/ तथा आगामी 
अक्षर में अग्र स्वर होने से स्पष्टीकृत), और 

[इ'] उदा० /स्प्रिश्ट/ 'स्पृष्ट' में (/प्र्‌/ की उपस्थिति तथा 
/इ/ के बाद /न्‌/ और /ह/ की और आगामी अक्षरों में किसी ग्रग्र 
स्वर की अनुपस्थिति से स्पष्टीकृत) । 


ऐसे मध्य-गुच्छ के बाद, जिसका भ्रंतिम सदस्य /</ हो, [इ] 
उपलब्ध होती है, जैसे /प्रसूरित्‌/ 'प्रसरित', /पैत्‌+त्रिक्‌/ 'पैत्रिक', 
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अग्‌+ग्रिम्‌/ 'प्रग्रिम', /तन्‌/दुरिलू/ 'तंद्विल' में । /सूवीक्रित्‌/ 
'स्वीकृत', /विसू+त्रित्‌/ 'विस्तृत', /सम्‌+ब्रित्‌/ 'संवृत , /सन्‌स्‌' 
क्रित्‌॥ 'संस्कृत', इत्यादि शब्दों में [इ'] भी बोली-सुनी जाती है 
(लेकिन उसमें अर्थ-भेदक शक्ति का आभास भी नहीं होता), 
जिसके लिए, ध्वनिकीय या वैकल्पिक ध्वनिमीय संधिज के वाद के 
|व्यं० रु-व्यंजन/ पर लागू होने वाले, ऊपर के पृष्ठों में दिए गए 
शब्दारंभ के इस परिवेश वाले नियम तथा भाषायी आदतें 
उत्तरदायी हैं | 


[इ] और [इ'] का वितरण इस प्रकार का है कि कुछ विश्लेपक 
इन दो ध्वतियों को श्रलग-अ्लग ध्वनिमों का सिद्ध करने का छोटा 
मार्ग यह कह कर अपना सकते हैं कि ये दोनों, यदि एक ही या एक- 
सी नहीं, तो मोटे तौर पर काफ़ी मिलती-जुलती परिस्थितियों में 
घटित होती हैं, लेकिन दूसरा हल, जो यहाँ स्वीकार किया गया है 

अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात पर विशेष रूप से आधारित है कि 
[इ!] के स्थान पर सभी शब्दों में [इ] का बोला जाना सभी मातृ- 
भाषियों द्वारा स्वीकार्य है, अर्थात्‌ वितरण का उपलब्ध कच्चा UAT 
(जो खिलाफ हल की ओर ले जाता) मातृभाषियों के मनोवैज्ञानिक 
सबूत (जो स्वीकृत हल की ओर लाता है) के सम्मुख झुक जाता है 
(Go की०, बी० To ET, मॉडन इंग्लिश स्ट्रक्चर, १६६४, To 
४८ तथा के० एल० पाइक, फोनी मिक्स, १९५९, To ५७ और ६२)। 
एक कम पढ़ा-लिखा हिन्दी-भाषी, जिसने अपने शब्दों को लिखने की 
वतंनी-व्यवस्था में त्रुटियाँ न करना न सीखा हो, अर्थात्‌ जिसने हिज्जे 
कंठस्थ न कर लिए हों, वह जिस प्रकार, उदा० <ष्‌ > के स्थान 
पर <a> लिख देता है, उसी प्रकार [इ] के लिए <g> लिख 
देता है। स्पष्ट है कि एक पृथक्‌ ध्वनिम [/इ/ बढ़ाने की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती । 


कुछ भाषी कुछ शब्दों में /इ/ (प्रमुखतः [इ]) के बदले /श्र/ का 
व्यवहार करते हैं, जैसे /ग्रहसूथी/ (--/ग्रिहस्‌थी/) 'गृहस्थी', 
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/क्रपा/ (~/afeat/) ‘sar’, /पूरशूठ्‌/ (“-प्रिशठ॒/) ' पृष्ठ 


/व्रन्‌दावनू/ (““व्रिन्‌दावन्‌/) 'वृन्दावन', और मट्टी/ 
(~/मिट्टी/) 'मट्टी, मिट्टी' में । 


$ /ए/ aa उच्चतर-मध्य श्रगोलित स्वर है, जिसकी दो संध्वनियाँ 
हं । अधिक विस्तृत वितरण वाली संध्वनि दीघं है (इसी से /ए/ को 
ate कह दिया जाता है), और दूसरी बहुत सीमित वितरण वाली 
सध्वनि हस्व है, जिसे [ऐं] द्वारा चिन्हित किया जा सकता है । यह 
संध्वनि /ह्‌ / के पूर्वे /व्यं०-ह्‌, व्यं० स्व० (व्यं०)/ में आतो है, जैसे 
MFU 'चेहलुम', /देह ली/देहली', /मे हू दी/ 'मेंहदी , /सेह्‌ रा/ 
'सेहरा में । दीर्घ संध्वनि, gato 
/एक्‌/ 'एक' पिद्‌/ 'पेट' कि। 'के' 
तथा /देहू / देह', /सेहत्‌/ 'सेहत', /केहरि/ 'केहरि' में देखी जा 
सकती हे । 
जहाँ तक [ई] तथा [इ] का सम्वन्ध है, पिछले पृष्ठों में प्रस्तुत 
विश्लेषण के अनुसार इनकी जिह्वा ऊंचाइयों के अन्तर को भेदक और 
इनकी मात्राशओरों के अन्तर को अ्रभेदक मानने के बदले मात्रा को भेदक 
सिद्ध करके [ई] तथा [इ] की जिह्वा-ऊंचाइयों को एक ध्वनिम के 
अन्तर्गत माना जाना सम्भव है, लेकिन [ए] और [ऐं] के विषय में 
ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इन दोनों की जिह्वा-ऊंचाई समान 
है और इनमें दीर्घता और ह्वस्वता का अन्तर केवल इस वात पर 
निर्भर करता है कि परवर्ती ध्वनियाँ कौन सी हैं । 


/ए/ भी अग्र उच्चतर-मध्य ग्रगोलित स्वर है, जो सवंदा ह्वस्व 
रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि /ए/ की [एं] और /ए'/ की 
[ए] ध्वनिकीय रूप में एक ही हैं । [एं] तथा [ए'] को एक ध्वनिम में 
रखना और /ए/ को उसकी सदा दीघ संध्वनि के साथ पृथक्‌ छोड़ 
देना एक वैकल्पिक समाधान सम्भव था, लेकिन उसे इसलिए प्राथ- 
मिकता नहीं दी गई है कि उससे एक 'सामान्य (कार्यकारिता वाले) 
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स्वर! /ए/ का वितरण दोषपूर्ण हो जाता, जबकि /ए'/ का वितरण 
पहले से ही असामान्य कार्यकारिता से युक्त है, जिसका /ए/ की 
तुलना में विशेष ध्यान रखा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है । 
ध्वनिमों का ऐसा पराच्छादन मातृभाषी के लिए भ्रमोत्पादक नहीं है, 
ait यह इस अध्याय में ग्रागे भी देखा जायगा | /ए'/ की संध्वनि के 
लिए उदाहरण /मार्‌के'ट्‌/ 'मारकेट' है । 


ग्र अग्र मध्यम-मध्य अगोलित हस्व स्वर है, जिसमें केवल एक 
संध्वनि है, जो || की संध्वनि [ऐ] तथा /ऐ/ की श्रकेली संध्वनि 
[ऐ] से स्पष्टतः दृढ़तर है । इसकी संध्वनि, उदा० /पॅन्‌/ पेन में 
दुष्टव्य है | 


/ऐ। अग्र निम्ततर-मध्य ग्रगोलित पश्चीकृत स्वर है जो सदा 
शिथिल झौर दीघं है । इस प्रकार की हृस्व स्वर-ध्वनि भी हिन्दी में 
विद्यमान है, जो ध्वतिकीय दृष्टि से जिह्वा-स्थान (अग्रता) के अनु- 
सार [ऐ] के निकटतर है और हुस्वता तथा जिह्वा की ऊंचाई के 
अनुसार [श्र] के निकटतर है । यह [ऐ ] दोनों के साथ परिपूरक वित- 
रण में है । स्पष्टतः इसे /ऐ/ तथा /भ्र/ में से किसी के भी साथ संलग्न 
किया जा सकता है । मातृभाषी निश्चित रूप से a) के पक्ष में रहता 
है, क्योंकि इस, अर्थात्‌ [ए |, का उच्चारण करते समय उसकी 
घारणा यह रहती है कि वह /श्र/ बोल रहा है (/ऐ/ नहीं) । इसके 
अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति इस पर विचार करना चाहे, तो यह 
ध्वनि लिपि में सदैव fa) के लिए वण <a> से लिखी जाती रही 
है । यह [©], उदा० /बहन्‌/ 'बहन' में सुनी जा सकती है । इसका 
अन्य आवश्यक विवरण आगे /ग्र/ की संध्वनियों के भ्रन्तगंत दिया 
जायगा । /ऐ/ के लिए क्‌जी-शब्द ये हैं :-- 
fea] 'ऐब' बिलू/ a है| है 

(प्राचीन चल-स्वर [ग्र“इ], जेसे [भ“इया] तथा [न“इहर] में, जो 
देवनागरी में /ऐ/ के लिए प्रयुक्त वर्ण द्वारा लिखा पाया जाता है, 
जैसे «भैया? तथा <नेहर> में, एवं [अइ.], जेसे [भइ,या] में, जो 
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देवनागरी में faa) के लिए प्रयुक्त वर्णो द्वारा लिखा मिलता है, जैसे 
<भय्या> में, आजकल हिन्दी के लिए ग्रप्रचलित वस्तुएँ हैं । आज 
हम ऐसे शब्दों को, उदा० [gam] /भइग्रा/ ([य्‌] की श्रुति 
AIT) तया [नइहर्‌] /नइहर्‌/ रूपों में पाते हैं 1) 


/ऐ'/ आरोही चल-स्वर है, जो केन्द्रीय मध्यम-मध्य अनाक्षरिक 
स्वर से आरंभ होकर व्यक्ति-व्यक्ति के अनुसार [ऐ] से [इ] तक के 
किसी ग्र स्वर में समाप्त होता है । दोनों ग्रारोही चल-स्वर, नामार्थ 
/ए / एवं fav], प्रस्तुत अध्ययन में (अन्यथा उठने वालो कई उल- 
झनों से वचने के लिए) एक-एक इकाई वाले ध्वनिम माने गए हैं । 
(जबकि सारे अवरोही चल-स्वरों को ध्वनिम-क्रम माना गया है).। 
ये अत्यन्त सुथरे ढंग से एक-एक स्व॒र-ध्वनिम को स्थानापन्न करते 
हैं ग्रौर /ऐ/ ओर /ग्रो/ से विशेष रूप से तुलनोय हैं । इन चल-स्वरों 
को /ग्रऐ/ तथा /म्रग्नो/ रूपों में लिखा जा सकता था, क्योंकि /ऐ/ 
आर /श्रौ/ fal के उपरान्त नहीं आते, लेकिन ऐसा करने से ये 
एकाक्षरीय इकाइयाँ श्रन्य उपलब्ध स्वर-क्रमों की भाँति स्वर-क्रम, 
अर्थात्‌ दो-दो अक्षर बनाने वाले दो-दो शिखर (/ग्रइ/, a3), /ग्राए|, 
jarat/, आदि के समान) प्रतिभाशित होंगी । इसी प्रकार, इन चल- 
स्वरों को /ग्र,ए/ तथा /म्र,भ्रौ/ रूपों में भी लिखा जा सकता था, 
जिससे /ए'/ और /म्रौ'/ तो घट जाते, लेकिन /ऐ'/ के वदले /ग्र,ऐ/ 
और far] के बदले frat], अर्थात्‌ इन ध्वनिमों से युक्त संपूर्ण 
शब्दावली में एक-एक के बदले दो-दो ध्वनिम लिखने पड़ जाते, और 
साथ ही /a/ से पृथक्‌ एक ध्वनिम /ग्र,/ भी गढ़ना पड़ जाता, क्‍योंकि 
कोई भी पहले से उपलब्ध ग्रनाक्षरिक ध्वनिम' /ग्र,/ के स्थान पर नहीं 
रखा जा सकता AT । ऐसा करने से केवल /ऐ/ और fm] के पूर्व 
आने वाला यह नया ध्वनिम अपने वर्ग का ग्रकेला सदस्य होता, जो 
केवल शिखर के सह-अंश का कार्य करता, TA जरमन में /w/ सह- 
स्वर (Fo सी० एफ़० हॉकेट, ए कोस इन मॉडन लिग्विस्टिक्स, 
१९५८, Jo ६४) । /ऐ॥ के लिए उदाहरण ये हैं :-- 
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Vo 
[ana] 'ऐक्य' |वै'द्द्य्‌/ ‘ae fart] (“/शनेह।/ 
~/शनइ/ ~/शने/) 'शने:' 

jan) केन्द्रीय निम्नतर-निम्न श्रगोलित स्वर है, जो ध्वनिकीय रूप 
में दीर्घ है । हिन्दी में इस एकमात्र निम्नतर-निम्न स्वर के कूंजी- 
शब्द ये हैं :-- 
fara] 'ग्राम' /रात्‌/ “रात' feat]: 'का' 

उच्चारण-अवयवों के वाहरी और भीतरी क्षेत्रों में वनने वाली, 
jan] की पूर्ववर्ती या परवर्ती ध्वनि के प्रभाव से इस ध्वनिम में अग्र- 
पञ्च का पर्याप्त परिवर्तन हो सकता है. जेसे /दिश्वा/ 'दिया का 
fat] [gat] 'हुआ' के /आ/ की तुलना में यथेष्ट अग्रीक्कत है, और 
|खाक्‌| 'खाक' का /ग्रा/ /त्‌याज्ज्य्‌/ 'त्याज्य' के /आ/ की तुलना 
में पर्याप्त पश्चीकृत है । 

jai] जिह्वा की ऊँचाई के उच्चतर-निम्न क्षेत्र में आने वाला 
पइच गोलित स्वर है। इसकी अ्रकेली दीर्घ संध्वनि को निम्नलिखित 
शब्दों में सुना जा सकता है :-- | 
ग्रॉफ़िस्‌/ 'ग्रॉफ़िस' /कॉले'ज्‌/ 'कॉलेज' fat] ‘ar’ 

jat/ दोघं तथा ह्वस्व दो संध्वनियों से युक्त परच निम्नतर-मध्य 
गोलित स्वर है । Bea संध्वनि [at | का वितरण [एं] के वितरण 
के समान है, जिसके लिए उदाहरण /जौह री/ 'जौहरी' है। इसके 
अतिरिक्त यह /व्यं०--ह स्व० Wo Ao Mo (व्यं०)/ स्थिति में 
भी प्राप्त होती है, जसे /मौहलूला/ ( ~ /मोहलूला/ ~ /मुहलूला/) 
मौहल्ला, मोहल्ला, मुहल्ला', /मौहब्‌बत/ (~~/मोहब्‌बत/ ~ /मुह- 
ब॒बत /) “मौहब्बत, मोहब्बत, मुहव्वत', /चौहत्‌तर्‌/ 'चोहत्तर' में । 
दीघं संध्वनि के लिए कुंजी-शब्द ये हैं :-- 
fate] 'ग्रोर' fare] 'बौर' |जौ/ 'जो' 
तथा /शोहर्‌/ 'शौहर' । 

(प्राचीन चल-स्वर [A's], जैसे [क”उ“वा] में, जो देवनागरी में 
fat) के लिए प्रयुक्त वर्ण द्वारा लिखा पाया जाता है, जेसे <कोवा> 
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में, एवं [अउ,], जैसे [अउ,'बल्‌] (~ अवृवल]) में, जो देवनागरी में 
/अब्‌/ के लिए प्रयुक्त वर्णो द्वारा लिखा मिलता है, जैसे <अ्रव्वलः> 
(~<श्रीवल>) में, आजकल हिन्दी के लिए अप्रचलित वस्तुएं हैं । 
आज हम ऐसे शब्दों को, उदा० [Fea] /कउग्रा/ ([व] की 
श्रुति अनुमेय) तथा [ग्रउ'वग्रल्‌] /प्रउश्नल्‌/ (['व्‌] की श्रुति अनुमेय) 
"शश्रवूवल्‌] /भ्रववल/ रूपों में पाते हैं 1) 


/श्रौ'/ आरोही चल-स्वर है, जो केन्द्रीय मध्यम-मध्य अनाक्षरिक 
स्वर से आरम्भ होकर व्यक्ति-व्यक्ति के अनुसार [गौ] से [उ] तक के 
किसी पश्च स्वर में समाप्त होता है । उदाहरण :-- 
fav areca] 'श्रौदार्य' (मौ लिक / 'मौलिक'/गौ'/(~५/गउ/~/गऊ/) 

गौ, गऊ' 


/श्रो/ पश्च उच्चतर-मध्य गोलित स्वर है, जो अधिकतर दीर्घ 
रहता है, केवल /ह./ के पूव [श्रौ] के लिए दिए गए परिवेशों में [आओ] 
हो जाता है, जैसे /ग्रोहूदा/ 'ओहदा', /कोहूनी/ (“-/कुह नी/) 
'कोहनी, HEAL, /तोह मत, 'तोहमत', /मोहल्‌ला/ (~/मुहल्‌ला/~ 
/मौहल्‌ला/) “मोहल्ला, मुहल्ला, मौहल्ला”, /दोहत्‌थड / 'दोहत्थड़' 
में । दीर्घ संध्वनि निम्नलिखित उदाहरणों में सुनी जा सकती है :-- 
[mal 'ग्रोस' /चोर्‌/ 'चोर' feat] 'को' 
तथा /ग्रोहू / ‘site’, /मोहर्‌/ (~/मुहर्‌/) “मोहर, मुहर' । 


/उ/ Tea निम्नतर-उच्च गोलित भ्रग्रीकृत स्वर है, जिसमें केवल 
एक ह्रस्व और शिथिल संध्वनि है । इसके लिए कुजी-शब्द ये हैं :-- 
[sa] “उन /कुल्‌/ 'कुल' /मधु/ 'मघ' 


/ऊ/ पश्च उच्चतर-उच्च गोलित स्वर है, जिसकी संध्वनि सदा 
ate और [उ] की अपेक्षा दुढ़तर है । इसके लिए निम्नलिखित 
उदाहरण हैं :-- 

/ऊन्‌/ ‘HT /कूल्‌/ 'कूल' [aa] ‘aa’ 
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jal दूसरे केन्द्रीय स्वर /ग्रा/ की तुलना में खासा छोटा और 
ऊँची जिह्वां वाला है । इसकी प्रमुखतम संध्वनि [श्र] मध्यम-मध्य 
अगोलित है, जो, उदा० इन शब्दों में सुनी जा सकती है :-- 
jaa] ‘aa |कव./ 'कब' /च/'न' 


यह ध्वनिम अंत्य स्थिति में, Ai को छोड़कर अन्य स्वरों की 
तुलना में, काफ़ी कम शब्दों में प्रयुक्त होता है । देवनागरी लिपि 
के वर्णो के नामों, जसे /क/, /ख/, /ग/, /घ/, El आदि के 
अतिरिक्त यह अंत्य स्थिति में केवल छः शब्दों में आता है, नामाथ 
fa] 'न', daj T, /छ/ (SERISI) “छः, छै, /ग्रह/ अह , 
भिननन/ 'भननन', /श्रररर्‌/ अररर। 


अंतिम व्यंजन-गुच्छ के बाद लगभग सदा ही हिन्दी में एक अत्यन्त 
हस्वे स्वर-श्रृति सुनाई देती है, जैसे /भकृत्‌/ 'भक्त', /क्‌शेतूत्‌र्‌/ 
क्षेत्र, |बरत्‌स्‌य्‌/ 'वत्स्ये' में (दे० आगे व्यंजनों की संध्वनिता 
अध्याय के अंतर्गत 'स्फुट संध्वनियाँ) । यह स्वर-श्रुति /श्र/ रूप 
में ध्वनिमित की जा सकती है, क्योंकि व्यंजन-गुच्छ के पश्चात्‌ 
अन्त्य स्थिति में पुरी [ग्र] ध्वनि कभी नहीं श्राती, लेकिन यह 
विश्लेषण प्राथमिकता पाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार 
करने से बहुत ही कम मुखर स्वर-श्रुति (वह भी सदा अनुमेय) अर्थात्‌ 
जिसका विरोध उसकी अनुपस्थिति से कभी नहीं मिलता) को शिखर 
के मूल-ग्रंश का पद देना पड़ेगा, साथ ही ऐसे हर शब्द के अन्त में 
व्यर्थ ही एक-एक स्वर-ध्वनिम बढ़ाना पड़ जायगा, एवं, उदा० 
ऊपर दिए गए /भकत्‌/, /कशेत्त्र्‌/, आदि एकाक्षरीय शब्द 
अनावश्यक रूप से ड्रयक्षरीय हो जाएंगे, जैसे /भकत/, /कशेतू- 
त्र/, आदि । ऐसा करने से अंत्य व्यंजन-गुच्छ अवश्य घट जाएँगे, 
लकिन अंत में /श्र/ जोड़ देने से वे सब के सव मध्य व्यंजन-गुच्छ 
वन जाएँगे ! 

jal की दूसरी यथेष्ट मात्रा में प्रयुक्त संध्वनि [ऐ | है, जिसको 
नियंत्रित करने वाली स्थितियाँ ये हैं :-- 
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/व्ये०--ह्‌ | (यहाँ /व्यं०/ में अर्घव्यंजन सम्मिलित नहीं हैं); 
/(व्यं०)-ह्‌, व्यं० स्व० (व्यं०)/; तथा 

व्यिं०--ह --व्यं ०/ | 

उदाहरण :-- / कहू / 'कह'; /अहला/ AZAT, ।ग्रह सान्‌/ 
AZMA, एहसान', /सह सा/ 'सहसा', /ठह राव/ “ठहराव; तथा 
/वह्त्‌/ “बहन! । 

उक्त परिवेशों को सम्मिलित करने वाले बड़े शब्दों के भी कुछ 
उदाहरण दृष्टव्य हैं :-- Š 
/ग्रहू / ग्रह; /मह रोत्‌+त्रा/ 'महरोत्रा', /लहू लहाना/ (प्रथम 
jal) 'लहलहाना', [rag feat] (द्वितीय /श्र/) 'कचहरियाँ'; तथा 
/ग्रहण्‌/ ‘TEN’, /महत्‌ता/ 'महत्ता' । 

उदाहरणार्थ /बहतूतर्‌/ 'वहत्तर' में 'उसी लघुखंड' में एक अन्य 
[ग्र] (/त/ में) होने के कारण /ह / के दोनों ओर [a] अधिक 
सामान्य है, लेकिन, उदा०/महत्‌+तर्‌/ 'महत्तर' में वहाँ [ए] संध्वनि 
अधिक सामान्य है, क्योंकि परवर्ती अक्षर की [ग्र] (/त/ में), शब्द 
में संधिज रहने के समय, उसी लघुखंड के अंतर्गत नहीं होती, और 
इस दूरी के ही कारण वह अपने पूर्ववर्ती /भ्र/ ध्वनिमों पर अपना 
प्रभाव नहीं डाल पाती | 

/ण्व्यं० हू -व्यं०/ में, Sato /भरहर/ (~R) “AE 
आर /श्रगृहन्‌/ 'अगहन' के पहले अक्षर में सदा [ग्र] मिलती है, पर 
दूसरे अक्षर में [ऐ |-[ श्र] प्रयुक्त होती है । 

/—ह.-व्यं०/ और इसके प्रवधित रूपों, यया /--ह -व्यं ० व्यं० 
स्व०/, |g io व्यं० स्व० व्यं०/, ्रौर/-ह्‌ --ब्यं० व्यं० स्व० 
व्यं० स्व०/, में दोनों /A/ या तो [ऐ.] रहते हैं, और या [अ], जैसे 
/ग्रहम/ As, ASIA] 'ग्रहंता , /अहडः कार्‌/ 'अहंकार', AES- 
कारी/ 'ग्रहंकारी' में यह उल्लेखनीय है कि उक्त दाब्दो में दोनों 
स्थानों पर एक ही संध्वनि प्रयुक्त होती है, जैसे /अ्रहम/ या तो 
[ऐ है म्‌] होगा, या [ग्रहम्‌]; वह न तो [ऐ हम्‌] हो सकता है, 
ale न [ae a] । 
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अंतिम /e के पुर्व, यथा /व्यं० To व्यं०-ह |, [Ao Ao 
स्व० व्यं०--ह /, व्यं० Mo व्यं० स्व० व्यं०-- ह./, आदि एकाधिक 
अक्षरों वाले शब्दों में भी Jal = [ग्र] ~ [È] ([अ] अधिक 
प्रचलित) रहता है । उदाहरण :--/वा रह / 'बारह', /प्रायह्‌ / प्राय: , 
(भयावह / “भयावह | 

[ए] तथा [अँ] अपनी अग्रता, जिह्वा की ऊँचाई, श्रोठों की 
गोलाई, और मात्रा की दृष्टि से एक-दूसरी के बहुत समान हैं, लेकिन 
दो भिन्न ध्वनिमों, क्रमश: a तथा /ग्रे/, से सम्बद्ध हैं । दोनों के 
बीच भेदक ध्वनिकीय अन्तर [ऐ] की शिथिलता और [ग्रॅ] की 
दुढ्ता का है। [ग्रॅ] का विरोध [ऐ ] की सह-संध्वनि [ग्र] से है, 
जसे /अँग्‌/ 'एग' बनाम Jaq AT में । 


ja] की तीसरी संध्वनि [ग्र'] है, जो ध्वनिकीय रूप में [एं] तथा 
[ए'] के बिल्कुल समान है, और जो केवल प्रारम्भिक /यू/ के पश्चात्‌ 
तथा अंतिम /ह/ के पूर्व आती है। उदाहरण :--/यह | यह | 
fal और /ए/ का ध्वनिमीय पराच्छादन, साथ ही /ए'/ का भी 
(जिस पर ऊपर विचार किया जा चुका है), सहन करना ही संगत 
होगा, क्योंकि [a] अनेक आधारों पर /ए/ की संध्वनि नहीं बनाई 
जानी चाहिए | एक आधार यह है कि /ए/ की ह्लस्व संध्वनि एका- 
क्षरीय शब्दों में कभी नहीं आती, वहाँ केवल दीर्घ संध्वनि आती 
है, जैसे /देह | te में इसके अलावा, [अ'] /श्र/ को अन्य दो 
संध्वनियों, नामार्थ [ए] और [भ्र], के साथ मुक्त-भेद में प्रयुक्त की 
जा सकती है, जबकि उसे /ए/ की अन्य (दीर्घ) संध्वनि से स्थाना- 
पन्न नहीं किया जा सकता, अर्थात्‌ [यह] /यह/ 'यह' के लिए 
[ag |और|यह | स्वीका हैं, जवकि उसके लिए [येह ] स्वीकार्य 
नहीं है । मातृभाषी इसे /ए/ की अपेक्षा /अ/ ही सुनता है। यदि 
अन्त में /ह / न हो, तो अ्रलबत्ता /य्‌/ के बाद /ए/ अपनी दीघं 
संध्वनि के रूप में मिलता है, जसे /ये/ 'ये' में । 
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प्र की चौथी संध्वनि [a°] है, जो ध्वनिकीय दष्टि से बिल्कु 
[प्रो ] जेसी है, और जो केवल प्रारंभिक /ब्‌/ के पा अर 
अंतिम le) के पूर्व आती है। उदाहरण :-- वह / वह । : [3] 
AKU /ग्रो/ का यह ध्वनिमीय पराच्छादन भी सहन करना 
वाँछनीय है, क्योंकि अनेक आधारौं पर [ग्र] को fat) से संबद्ध 
नहीं किया जाना चाहिए | एक आधार यह है कि /ग्रो/ की ga 
संब्वनिः एकाक्षरीय शब्दों में कभी नहीं आती, वहाँ केवल दीघं 
संध्वनि आती है, जैसे /मोह / 'मोह' में । इसके अलावा, [ग्र] [al 
को [ऐं] तया [श्र] संध्वनियों के साथ मुक्त-भेद में प्रयुक्त की जा 
सकती है, अर्थात्‌ [as ]/वह / ‘ae’ के लिए [वे हू ] तथा [वह | 
स्वीकार्य हैं, जवकि उसे /ग्रो/ की दीर्घ संध्वनि से स्थानापन्न नहीं 
किया जा सकता, ग्रर्थात्‌ [वण्ह्‌ ] के लिए [वोह] स्वीकाय नहीं है । 
मातृभाषी इसे /झ्रो/ की ग्रपेक्षा /ग्र/ हो सुनता है । यदि अन्त में /ह / 
न हो, तो श्रलबत्ता /व्‌/ के वाद /ओ/ अपनी दीर्घ संध्वनि के रूप में 
मिलता है, जैसे /वो/ ‘ay’ में । 

उपयु क्त तीसरी और चौथी संध्वनियाँ एकाक्षरीय शब्दों में अंतिम 
/ह्‌./ के पूर्व 'अर्धव्यंजनो' के पश्चात्‌ आती हैं ([ए] और [ए'] 
जेसी [a] तालव्य ग्रघंव्यंजन के पञ्चात्‌ तथा [ग्रो] जैसी [प्र] 
श्रोष्ठ्य श्रर्धव्यंजन के पश्चात्‌), जबकि दूसरी संध्वनि [ए] वहाँ 
'व्यंजनों' के पश्चात्‌ आती है। उन शब्दों में, जो ऊपर दी हुई अन्य 
संध्वतियों की ध्वनि-क्रम-संबंधी विशिष्ट स्थितियाँ नहीं दिखाते, और 
ऐसी स्थितियाँ दिखाने वाले शब्दों की शेष स्थितियों में,/ग्र/ की पहली 
संध्वनि [ग्र] का प्रयोग होता है, जिसके लिए कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

lal T, / हल्‌ / 'हल, / अनूघड़ / 'अंघड' / गह +ह्‌ वर्‌ / 
Tet, / पूरवर्तक्‌ / ‘sata’, / अहाता / 'ग्रहाता', / कहिएगा / 
'कहिएगा', / विहङ्ग्‌ / 'विहङ्ग'; /दशह री/. 'दशहरी' ( प्रथम 
अ/)//प्रह सन्‌/ प्रहसन (द्वितीय/ग्र/) । 


[ एं ], [ at), [ ऐ], [at] ध्वनिकीय दृष्टि से समरूपी स्वरूप 
बनाती हैं, लेकिन जैसा ऊपर देखा जा चुका है, [ ऐं], [ ary, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४६ हिन्दी ध्वनिको गोर ध्वनिमी 
[at] का व्यवहार क्रमशः /ए॥, l, /झौ/ में सम्मिलित होने की 
दृष्टि से एक सा है, जवकि [ ऐ] का व्यवहार अन्य प्रकार का है कि 
वह संभावित |ऐ| में न मिलकर ja] में सम्मिलित होती है। [ ऐ ] 
के वितरण की निजी विशेषता यह है कि यह /(व्यं० )-हें. 1० | 
में |ह.| को दोनों श्रोर सें एक सामान्य घटना के रूप में (बहुधा ) 
घेरे रहती है, जेसे /यहल्‌/ ‘aga’, /गहन्‌। गहन ,/ TET /महज़', 
/लहर्‌/ 'लहर', /शहद्‌/ 'शहद', /वहम्‌। 'वहम , [AR ए है द्‌] 
(~ग्रहद्‌]) अहृद', आदि में, जबकि शेष तीन safaat सामान्यतः 
ऐसा नहीं करतीं । वे इस स्थिति में केवल विशिष्टतया (या AAMT- 
न्यतः) ही पाई जाती हैं, जिनके लिए दुलभ उदाहरण ये हैं :-- 
[एं] /बेहेत्रीन्‌/ में (अधिक प्रचलित/वेह.+त्रीन्‌/) बेहतरीन ; 
[झो] /तोहोमत्‌/ में (श्रधिक प्रचलित/तोह्‌.मत्‌/ ) 'तोहमत ; 
iat] |बौहौत्‌। में (अधिक प्रचलित |बहुत्‌/ ) “बहुत | 
Bè पूर्व एवं पश्चात्‌ समान ह्रस्व स्वर-ध्वनियों की faa- 
मानता को सादृश्य के आधार पर निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा 
समभा जा सकता है :-- 
fee! (~n "छिः, fre) 'यह', Me) “तदह, T 'वह , 
Pte G e “मुंह । 
. यदि उक्त शब्दों में /ह./- के पश्चात्‌ उसका AT होकर कोई 
अनाक्षरिक स्वर-श्रुति उच्चारित होतो है, तो वह la के पूर्ववर्ती 
स्वर के बिलकुल ATST होती है, नामार्थ क्रमशः [इ], [प्र], [ए |, 
[ °], [ उँ ] के श्रुति-रूप । 
यह पहले लिखा जा चुका है कि [ऐ ] [ र] तथा [ऐ ] दोनों 
के साथ परिपूरक वितरण में है, लेकिन L T) के लिए (ऐ की तुलना 
में ja] को कुछ कारणों से प्राथमिकता दी गई थी । यहाँ और पुष्टि 
के लिए एक अन्य तकं यह है कि यदि किसी [ ऐ ] के स्थान पर श्र 
की प्रमुख संध्वनि [ अर] बोली जाय, उदा० [ वे है न्‌] के लिए [बहन] 
में, तो उच्चारण अत्यधिक सीमा तक स्वीकार्य रहता है, लेकिन यदि 
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स्वरों की संध्वनितः ue 


[ ऐ] को RI a संध्वनि [ ऐ ] से स्थानापन्न करके वोला जाय, 
जसे [IRT] के लिए [बैहैन्‌] में, तो उच्चारण अत्यधिक 
अस्वाभाविक लगता है । 

dail में [X] नहीं झ्राती, [ ग्र ] तथा [ ऐ ] विस्मयादि- 
वोबक शब्दों में आती है, जैसे 

/अह्‌/ अह (प्रसन्नतासूचक)” : | te / 'ऐहै (व्यंग्यसूचक)' में । 
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चल-स्वर 


हिन्दी के मिश्र-शिखरों की रचना एक AAT TAL तथा उसकी 
परवर्ती व्यंजनात्मक स्वर-ध्वनि द्वारा होती है, जो या तो अग्र ग्रध- 
व्यंजन |य्‌/ की और या पश्च श्रर्घव्यंजन /व्‌/ की संध्वनि होती है । 
इस संदर्भ में, अर्थात्‌ शिखर के सह-अंश के रूप में, /य्‌/ का सध्वनीय 
क्षेत्र [ई,] से [ऐ,] तक और /ब्‌/ का [ar] से [at] तक है । 
ये अनाक्षरिक स्वर किती स्वर के द्वारा कभी ग्रनुगमित नहीं होते । 
इससे स्पष्ट है कि, उदा० /आया/ ‘gray, /श्रावा/~ /श्राँवा/~ 
|्राबाँ/~/अआँवाँ/ आ्रावा, आँवा, गवाँ, atat, /घाथञ्‌/(~/घायूल्‌/) 
धघायल', /चावल्‌/ 'चावल', इत्यादि में /श्राय्‌/ और /ग्राव/ चल-स्वर 
नहीं हैं; इनमें /यू/ और /व्‌/ मध्य-गह्णर का काम करते हैं, शिखर 
के सह-अंश का नहीं; लेकिन, उदा० Jama] 'चाय', [ma] ‘ara’, 
'फ़ायदा| “फ़ायदा”, ataa) आँवला', इत्यादि में ma और 
ma | चल-स्वर हैं (शब्दान्त को स्थिति में /ara/ सदा चल-स्वर 
रहता है, नामार्थ [आग्रौ, ], लेकिन व्यंजन के पूर्व वह [ग्राश्रौ, |?” 
[ara] होता है, जैसे /आँवला/ 'ग्रांवला', /बावूला/ 'बावला , 
/उतावला/ 'उतावला', /डरावूना/ 'डरावना' में) । 


हन्दी चल-स्वर शब्दान्त में प्राप्त होता है, जसे /राय्‌/ “राय' 
में arg] ग्रौर /वाङ्मय्‌/ “वाङ्मयः में aa; वह्‌ [eto] (व्यंजन 
और ग्रधव्यंजन दोनों) के पूर्वं भो मिलता है, जेसे /शाय्द्‌/ 
(--शायद्‌|) 'शायद' में /प्राय्‌/ और /ग्रकशयय/ 'अ्रक्षय्य में /श्रय्‌/ 
(इस शब्द का दूसरा उच्चारण /ग्रकशइयू/ है, जिसमें अंतिम चल- 
स्वर |इय्‌/ प्रयुक्त होता है), इत्यादि | शब्द के प्रथम स्वर के पूर्व 
आने वाले /य्‌/ और /व्‌/, जेसे /याद्‌/ 'याद', /मूयाद्‌/ (olaa) 
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Me म्याद, मियाद, मीयाद', और /वाद्‌/ 'वाद', Jaar] 
ere आदि-गह्नर या उसके अंश का कार्य करते हैं, भा रोही 
वी का भ्रारभ करने वाले शिखर के सह-श्रंश का नहीं । कोई 
H क a के ग्रचल-स्वर (शिखर के मूल-अंश) से 
as T प्रदाशत करता हुआ सरलता से खोजा जा सकता 

/गाय्‌/ गाय! : /गा/ 'गा! में [ara] : /श्रा/; 

/भाव्‌/ “भाव! : /भा/ “भा! में fart] : fat) । 

हिन्दी में बहुप्रयुक्त चल-स्वरों में से ay जिह्वावाले 

चलि - 

स्वर उदाहरणों सहित ये हैं :-- 2० 


/ईय्‌/ /कमूनीय्‌/ 'कमनीय' में; 

/इय्‌/ /तिय्‌/ 'तिय' में; 

/एय्‌/ Ral 'पेय' में; 

[aa] /चाय्‌/ “चाय' में; 

[ata] /तोय्‌/ 'तोय' में; 

/ऊय्‌/ /राजूसूय्‌/ “राजसूय' में; 

laa] [eal 'हय' में; 

आर पश्चचलित जिह्वा वाले चल-स्वर उदाहरणों सहित ये हैं : -- 

(एव्‌/ /सेव्‌/ सेव' में; 

/आव्‌/ /नाव्‌/ 'नाव' में । 


/ईय्‌/, /इय्‌/, /एय्‌/, और /ऊय्‌/, आदि के कृत्रिम उच्चारण द्वारा 
इनको चल-स्वर से परिवर्तित करके एक स्वर और अनुगमित तालव्य 
(अनाक्षरिक स्वर के बदले) ग्रधस्वर बनाया जा सकता है, जिसके 
अंत में एक स्पष्ट स्वर-श्रुति सुनाई पड़ेगी, जैसे [ईय्‌इ'] में । 

(aq) 'सेव', /नेव्‌ला/ 'नेवला', आदि में /एब्‌/ का /व/ [at] 
आर [व्‌] के मध्य मुक्त-भेद दिखाता है, जिससे वह कभी चल-स्वर 
रहता है और कभी अचल-स्वर व उससे अनुगमित दंतोष्ठय संघष- 
हीन सप्रवाह का क्रम। इस प्रकार, /सेव्‌/, /नेवला/, [Raat] 'देवता', 
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/रेवूड़ी/ रेवडी' जैसे शब्द या तो [सेश्रो, ], [ने ग्रो,ला |, [देश्नो,ता |, 
[रेग्रो,ही] बोले जाते हैं, या [aa], [ने वला], [देवता |, 
[रेवडी] । | 
एक अल्प-प्रयुक्त चल-स्वर /श्रोय्‌/ (अन्यों के लिए aa ही), 
उदा० /बौयू/ ‘ata, व्वाय', feat पूलौयू 7 मॅणूट/ 'एम्प्लॉयमेण्ट', 
[strat] mian में मिलता है | 
fea], |इव्‌|, Ral (AL, और |श्रव्‌/ जैसे क्रम हिन्दी में उन 
स्थितियों में मिलते तो हैं, जहाँ वे स्वरूप-साम्य की संभावना पर चल- 
स्वर हो सकते थे, जैसे /जीव्‌/ 'जीव', /सचिव्‌/ 'सचिव', /शव्‌/, शिव 
सन्निहित (~/शइव्‌/) ‘ata’, /सूटोव्‌/ 'स्टोव', और /नव्‌/ ‘qq’ में, 
किन्तु वे चल-स्वर के रूप में सुनाई नहीं पड़ते, क्योंकि उनका (व्‌/ 
अंत्य-गह्वर रहता है, व्यंजनात्मक स्वर अर्थात्‌ शिखर का सह-अंश 
नहीं। बहुत ही कम व्यक्तियों के संबंध में केवल /श्रव्‌/ के विषय में यह 
कहा जा सकता है कि वह [अव्‌ ]~ [श्रश्रौ, ] है, जैसे /नव्‌*जवान्‌/ 
(यहाँ दूसरे /अव्‌/ के चल-स्वर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, 
क्योंकि स्वर के पहले चल-स्वर कभी नहीं आता) (~/नौ+जवान्‌/, 
/नौ'+जवान्‌/ सन्निहित) 'नवजवान, नौजवान में । 


सिद्धान्ततः, /य्‌/ अथवा /व्‌/ किसी भी अचल-स्वर से जुड़ कर 
अवरोही चल-स्वर बना सकता है और किसी भी आरोही चल-स्वर 
(ÈL RN से जुड़ कर विचल-स्वर बना सकता है, लेकिन हिन्दी 
में कोई भी विचल-स्वर नहीं प्राप्त होता, और ऊपर दिए गए चल- 
स्वरों के अ्रतिरिक्त AeA चल-स्वर भी नहीं मिलते | 

उदाहरणार्थ [aa] (“/शव्‌/-/शइव्‌/) ‘ata’ में ॥ऐ'व्‌| का 
fa] अन्त्य-गद्धर है, शिखरका सह-ग्रंश नहीं, अन्यथा यह [अ/ऐग्रो, | 
विचल-स्वर हो जाता । इसी प्रकार, यदि, उदा० /बौय्‌/ ‘ara, 
व्वाय' को /बौ'यू/ वोला जाता, तो इसमें [भ्र,ओऔएऐ, | विचल-स्वर 
विद्यमान होता | 


यह स्पष्ट है कि /व्‌/ की अपेक्षा /य्‌/ हिन्दी-चल-स्वर बनाने को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चल-स्वर Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११ 


दृष्टि से अधिक क्रियाशील है । पश्चचलित जिह्वावाले चल-स्वर के 
स्थान पर उसमें प्रयुक्त स्वर और [व्‌] को बोलने से हिन्दी-मात- 
भाषी के कानों को अधिक ग्रजनवीपन नहीं लगता, जैसे [नाँग्रौ l 
/नाव्‌/ 'नाव' की जगह [aia] में; लेकिन एक स्वर और [ब्‌] के 
ee a oy कर र चल-स्वर के रूप में बोलना मातभाषी 
खटकने वाला बन जाता है, जे `] /जी 
'जीवनी' के बदले [ जीउ,नी |] में । 001 m 


अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनका उच्चारण इन दो प्रकारों से किया 
जाता है-- /ब्यंग्स्व० य्‌ व्यं०/ और /व्यं० Mo य स्व० व्यं०/। 
इनमें से पहले उच्चारण चल-स्वरयुक्त हैं, जबकि दूसरे नहीं :— 
/नियूमित्‌/ ~ /नियमित्‌/ 'नियमित' 
/शाय्‌द्‌/ ~ /शायद्‌/ 'शायद' 
/मोयून्‌/ ~ /मोयन्‌/ 'मोयन' 
/चथ्‌न्‌/ =~ /नयन्‌/ (“>/नेन/) नयन, नैनः 


कुछ हिन्दी-भाषियों का /ग्राइ/ दूसरों के लिए कुछ राव्दों में चल- 
स्वर /ग्राय्‌/ रहता है, FA इनमें :-- 
।आइनूदा/ ~ /श्रायून्‌दा/ आइन्दा, आयन्दा' 
/बनिग्राइन्‌/ ~ /बनिश्रायून्‌/ (~/बनि्रान्‌/) 'बनियाइन, 
वनियान' 
/चाइन्‌/ ~ /चायून्‌/ 'नाइन, नायन' 
/साइकिल्‌/ ~ /सायूकिल्‌/ 'साइकिल, सायकिल' 


. कुछ व्यक्तियों का /्राउ/ भी ग्रन्यो के लिए किसी-किसी शब्द में 
चल-स्वर /ग्राव्‌/ रहता है, जेसे 
/पाउडर्‌/ ~ /पाव्‌डर्‌/ 'पाउडर, पावडर' में । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सानुनासिक स्वर और चल-स्वर 


हिन्दी में अनुनासिकता अधिकांश स्थलों पर तो भ्रनुमेय नहीं है, 
पर कुछ स्थलों पर अनुमेय है | जहाँ-जहाँ वह अनुमेय है, वहाँ-वहाँ 
उसकी अनुपस्थिति से उसका विरोध नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, 
दो नासिक्यों के बीच, जैसे [मँन्‌] /मन्‌/ “मन' में, ध्वनिकीय रूप में 
शुद्घ स्वर कृत्रिम उच्चारण होने पर ही मिलता है। स्वर की अनुमेय 
अनुनासिकता यथा-स्थिति पूर्ववर्ती श्रथवा परवर्ती नासिक्य के अंश 
के रूप में मानी जा सकती है । नासिक्य व्यंजन के पूव शुद्ध तथा 
सानुनासिक स्वर में विरोध नहीं प्राप्त होता, जैसे /काम्‌/ ua 
स्वर के साथ [`] किसी के लिए हो सकती है, किसी के लिए नहीं। 
इसी प्रकार, /दिन्‌/55[दिन्‌]-([दिंन्‌], /गुण्‌/= [गुड़ 121 गुँड] 
/रुङ्ग्‌/== [रडग्‌]”-[ रँङ्ग्‌], आदि । कहा जा सकता है कि उपर्युक्त 
उदाहरणों में /म्‌/, /न्‌/, y तथा |ङ्‌| क्रमशः [म्‌] ~ [ म्‌], [न्‌] 
पना, डे | डे], तथा Bi] हैं। दोनों ओर 
नासिक्यों से घिरे स्वर की अनुनासिकता ध्वनिमीय रूप से किसी भी 
ओर के नासिक्य के साथ सम्बद्ध की जा सकती है। ग्रतएव, [ना० 
स्वँ० Alo] /ना० स्व० ना०/ में या तो दूसरा /ना०/ [“ato] है 
अथवा पहला /ना०/ [Ato ] । इस प्रकार, शुद्ध स्वरों के वितरण 
को निर्दोष बनाए रखने के लिए /स्व०/ की संध्वनि निरनुनासिक ही 
रहती है । नासिक्य व्यंजन के बाद आने वाला AA स्थिति का 
सानुनासिक स्वर ध्वनिमीय रूप में शुद्ध स्वर होगा और उसकी 
अनुनासिकता पूर्ववर्ती नासिक्य का ग्रंश समझी जायगी, अर्थात्‌ अंतिम 
|ना० स्व०| [Ato स्वे०] में /ना०/==[ना० ] है, जैसे /चना/[चर्ता] 
(~[aat]) “चना' में। ऊपर दिए गए [sat] उच्चारण से स्पष्ट 
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है कि कुछ व्यक्तियों के लिए इस स्थिति में नासिक्य ध्वनिम का 
ध्वनिकीय स्वरूप[ ato | है। किसी नासिक्य के पश्चात्‌ ग्रंतिम स्थिति 
में शुद्ध स्वर मातृ-भाषी के कानों को बहुत: अटपटा लगता है, 
क्योंकि प्रवाहयुक्त भाषा में वहाँ केवल सानुनासिक स्वर बोला जाता 
है, भले ही देवनागरी लिपि में वहाँ निरनुनासिक तथा सानुनासिक 
स्वरों के वीच अंतर रखने का चलन है, जैसे <श्रम्मा> : <ai>, 
«वनी? : <adl>, <ने> : <में>, «समा? : <समाँ>, 
इत्यादि में । इन शब्दों को बोलते समय यदि बहुत ही सावधानी वरती 
जाय, तो शुद्घ स्वर तथा उसके सानुनासिक प्रतिपक्षी के वीच ग्रंतर 
रखा जा सकता है, और इस प्रकार नासिक्य के पश्चात्‌ अ्रंतिम 
स्थिति में स्वर की श्रनुनासिकता ध्वनिमीय सिद्ध की जा सकती है, 
लेकिन वह सहज एवं स्वाभाविक उच्चारण पर आधारित विश्लेषण 
न होकर लिपि की जानकारी से प्रभावित अत्यंत सतक उच्चारण पर 
किया गया जबरदस्ती का विश्लेषण होगा । जिस सानुनासिक स्वर 
के पहले नासिक्य श्रौर बाद में अनासिक्य व्यंजन हो, वह दो ध्वनि- 
कीय रूपों में मिलता है-एक तो सामान्य रूप में सानुनासिक और 
दूसरे सबल रूप में सानुनासिक । सामान्य खूप में सानुनासिक स्वर 
ध्वनिमीय दृष्टि से शुद्ध अर्थात्‌ निरनुनासिक स्वर है, जिसकी अनु- 
नासिकता पूर्ववर्ती नासिक्य ध्वनिम का अंश है, जैसे [नाँद्‌] /नाद्‌/ 
“नाद' में, और सबल रूप में सानुनासिक स्वर ध्वनिकीय दृष्टि से 
शुद्ध स्वर एवं ्नुनासिकता के ध्वनिम का योग होता है, Ta [नौद | 
या [atte] /नाँद्‌॥ ‘ate’ में । इसके अन्य उदाहरण ये हैं :— 


"घ्‌] /मेघ्‌/ 'मेघ' : मिँग्नी ] या [मे डगनी ] 
[मे घ्‌] AT [ ब गनो 
[atar] /मादा/ “मादा' : [मौदा ]या [माँनदा] I 
'माँदा' 


i मोगरा| 'मोगरा' : [मो ग्रा] या [मो डग्रा] 
[मो ग्रा] /मोग्रा/ [मो २ मोगरा) stare 


[ga] /मुख्‌/ मुख : [ मुहे, ] या [ मुंह ] (मुंह / 
(~ मुह /) “मुह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ हिन्दी ध्वनिको और ध्वनिमी 
[मु ड॒] /मूड/ 'मुड तथा ; eae 
[मंड ] /मूड़ / 'मूड : [मूड] या [मूंगड्‌] /मूंड/ “मू ड' 
[मँग्‌] /मग्‌/ 'मग' : [मंँग्नी ] या [ मँङग्‌नी ] 


/मॅगनी/ 'मँगनी' 
[मै हरी] /मह री/ 'महरी' : [मै हँगी] या [मे हें डगी] 
[gait] “मॅहगी' 
सबल अनुनासिकता केवल नासिक्य के बाद सुनी जाती है, और 
यह सवेदा ध्वनिमीय होती है सामान्य श्रनुनासिकता तब ध्वनिमीय 
होती है, जब उसके अगल-बग़ल कोई पासिक्य नहीं होता, जैसे 
fe] ईट', /पाँच। 'पाँच', और /हूँ/ हूँ, आदि में, लेकिन वह तब 
अध्वनिमीय होती है, जब उसके अगल-बग़ल कोई नासिक्य होता है, 
यथा /आम्‌/ ‘are’, /मा/ 'माँ, /मान्‌/ 'मान', /मात्‌/ “मात, /माव्‌/ 
‘ara’, आदि में । 
कुछ व्यक्ति नासिक्य के पश्चात्‌, पर ग्रनासिक्य के पूर्व, यथा /माघ्‌/ 
'माघ' में, सामान्य अनुनासिकता का प्रयोग वैसे ही नहीं करते, जैसे 
कि बहुत से व्यक्ति उसका प्रयोग नासिक्य के पूर्व, पर शून्य या 
अचासिक्य के वाद, जैसे /ग्राम्‌/ 'आम' या /काम्‌/ 'काम' में नहीं 
करते | 
परिणामत: कहा जा सकता है कि /स्वँ०/ या तो [स्वँ०] है या 
[स्वें०], एवं /स्व०/ सदैव [स्ब०] रहता है, क्योंकि समस्त ग्रभेदक 
अनुनासिकता को निकटवर्ती नासिक्यों के साथ संबद्ध कर दिया 
गया है । 


यह दुष्टव्य है कि स्वर-ध्वनिमों को मूल व्यवस्था के तीनों Bea 
स्वर /इ/, lah तथा a) अंतिम स्थिति में /इं/, /उं/, तथा /आँ॥ से 
विरोध नहीं दिखाते, क्योंकि इस स्थिति में [इं], [उँ], तथा [श्रं] 
केवल नासिक्यों के TA ग्राती हैं, जहाँ [इ], [उ], तथा [अ] की 
अनुपस्थिति के कारण श्रनुनासिकता अनुमेय है, जेसे [घू'वनि]/धवनि/ 
“ध्वनि, [भानु] /भानु/ “भानु, तथा [नें] /न/ T में इन ह्वस्व 
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स्वरों के प्रारंभिक तथा ग्रंतव्यंजनात्मक स्थितियों में निरनुनासिकता 
ग्रौर सानुनासिकता संबंधी विरोध के उदाहरण ये हैं :-- 


/इक्लौती/ 'इकलौती : /इंग्रौटी/ ~ /इँगुरौटी/ 'इंगरौटी, 
इँगुरौटी' 
/उगूली/ 'उगली' : उँगूली॥ (~ /आँगुली|) 'उंगली, 


अंगुली' 
faa अधूरा : /श्रॅथेरा/ 'अँघेरा' 
तथा 
/सिघारा/ 'सिधारा' : /सिंघाडा/ 'सिंघाडा' 
/बहुत्‌/ ‘aga’ : [aga] 'पहुंच' 
/रग्‌/ 'रग' : |रंग्‌/ ERT 


/ई ए ऐ ग्रा भ्रौ ग्रो ऊ/ का इनके सानुनासिक रूपों से अंतिम 
स्थिति में भी विरोध मिलता हे । इनके तीनों स्थितियों में विरोध के 
सूचक उदाहरण निम्नलिखित हैं :-- 


द 0 1 (न ic 
/पीचूना/ 'पीचना' : +/खीचूना/ 'खींचना' 
/कही/ कही : /कही/ “कहीँ 
/एडी/ एड़ी : fest एएँडी' 
पिड़ा/ asr : ।पेदा/ पदा 
Il प्ले! "८ शलः 
ऐसा/ ऐसा : Ror 'ऐठा' 
पिसा) पैसा : Aa 'भेसा' 
RI R हि हा 
|ग्राघी/ आधी : ii आँघी' 
|काटा/ 'काटा' : [ater] 'काँटा' 
/कहा/ 'कहा : ।कहाँ/ कहाँ 
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fara] औरत' 
(चौका/ “चौका' 
[st] जौ 
fatrert/ 'ग्रोला' 
(गोद/ 'गोद' 
/मारो/ “मारो! 


al 'ऊत' 


/पुछ्‌/ पुछ 
/मार्‌/ 'मारू' 


हिन्दी ध्वनिको और ध्वनिमी 
fate] ‘ater’ 
/चौ का/ “चौंका” 
/गौ/ गौ 
IA डा/ 'ग्रोंड़ा' 
fie] 'गोंद' 
(चारो | 'चारों' 


slad) 


[ša] ‘He 
पूछ/ 'पूछ' 
/मार्‌ | 'मारूँ 


भ्रनासिकीय परिवेशों में [ स्व०] : [ स्वँ० ] में सामान्य ग्रनुना- 
सिकता भेदक तत्त्व है, एवं नासिक्य के पश्चात्‌ और ग्रनासिक्य के 
qa [eto] : [ स्वॅ०] या [efoto] में सबल अनुनासिकता 
ध्वनिमीय है; लेकिन [eto] : [स्व० ना०], तथा [स्वँ० ] : 
[ato स्व०] में यह श्रव भी परीक्षणीय है कि यह निरनुमेय nq- 
नासिकता क्या किसी नासिक्य व्यंजन के साथ संध्वनीय रूप में संलग्न 
की जा सकती है। हिन्दी में /स्वॅ०/ : /स्व०म्‌/, [Ño] : /स्व०्न्‌/, 
/स्वेँ०/ : /स्व०ण्‌/, तथा /स्वँ०/ : /स्वणङ्‌/ जैसे विरोध भी प्राप्त 
होते हैं, उदा० 


/साँपिन्‌/~/साँपत्‌/ 'साँपिन, साँपन' : /सामूपत्तिक्‌/ 'सांपत्तिक' 


/भाँजी/ 'भाँजी' 
[ater] ‘ater 


/साँग्‌/ (~/साङ्‌/) 'साँग' 


: /भान्‌जी/ भानजी’ 

: /काणूटेन/ “काण्डेन, 
कानटेन” 

: /साङ्ग्‌/ 'सांग' 


तथा दूसरे प्रकार के विरोध, नामां /स्वँ०/ : /म्‌ स्व०/, /स्वँ०/ : /न्‌ 
स्व०/, [Ño] : /ण्‌ स्व०/, तथा /स्वं०/ : [g स्व०/ भी मिलते 


हैं, उदा० 
[gai] “कुआँ 
/कहाँ/ कहाँ 


[sar] ‘sar’ 
(किह ना/ 'कहना' 
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५७ 
fast] घुआँ :  /गुणा/ 'गुणा' 
भिंकाई/ 'भ्रॅकाई' : /डकार/ 'डकार 


/ /:/ना०/ के कुछ और उदाहरण 'ध्वनिमीय विरोधो के उदाहरण 
शीषक अध्याय में देखे जा सकते हैं । 


उक्त विवरण से यह सुस्पष्ट है कि स्वर के पश्चात्‌ अथवा पूवं 

अनुनासिकता नासिक्य ध्वनिमों में से कोई भी नहीं हो सकती; लेकिन 
उन गिने-चुने हिन्दी-भाषियो के लिए, जिनकी शब्दावली में /ङ/ 'ङ 
और /ङकार्‌/ 'डकार' जेसे शब्द नहीं हैं, अ्रथवा जो इन्हें /ङ्ग/ और 
|ङगकार्‌/ रूपों में बोलते हैं, एक वैकल्पिक विधि प्रस्तुत की जा 
सकती है। उनकी बोली में स्वर के पूर्वं कोमलतालव्य नासिक्य 
कभी नहीं आता । इसलिए, यदि भेदक सानुनासिक स्वर को /ङ्‌ स्व०/ 
रूप में ध्वनिमित किया जाय, तो अनुनासिकता का एक पृथक्‌ 
ध्वनिम कम किया जा सकता है, और इस प्रकार अननासिकता को 
केवल स्वर के पूर्व (चाहे उसके पुर्व कुछ भी हो) आने वाली /ड्‌/ 
का संध्वनि समझा जा सक्रता है, जबकि इसको अन्य संध्वनियाँ 
केवल स्वर के बाद आया करती | | यदि ऊपर दिए गए /साँपिन्‌/ 
~ /साँपन्‌/, आदि उदाहरण, जिनमें भेदक सा नासिक स्वर विद्य- 
मान है, पुनध्वेनिमित किए जाये, तो उनके ध्वनिमीय रूप इस प्रकार 
होंगे :-- 

/सडापिन्‌/ ~ /सूङापन्‌/, /भूङाजी/, /कूङाटा/, /सूङाग्‌/, /कुडा/, 
(कह st), [ASI], /ङकाई/। 

पहले ध्वनिमित किए गए /स्व०/-युक्त कुछ AA उदाहरण भी 
यहाँ पुनध्वेनिमित रूपों में प्रस्तुत हैं :-- 

खिडीचना/ 'खींचना', /सूडिघाड़ा/ 'सिघाड़ा, /पूङदा| पदा, 
Bèl 'हैं, /डाघी/ ‘atest, /गूडौ/ 'गौ', /गूडोद/ 'गोंद', |इगली/ 

/डगली/ 'उँगली, श्रंगुली', /ङूट्‌॥ 'ऊंट', /र्‌ङग्‌॥ 'रग , /नूङाद्‌/ 
नाँद' । 

यदि इस रूप में (अर्थात्‌ |स्वँ०| के बदले /ङ्‌ स्व०/) ध्वनिमीकरण 
किया जाय, तो ध्वनिकीय साम्य, परिपूरक वितरण, तथा ध्वनिमों 
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YS हिन्दी ध्वनिको ओर ध्वनिभो 


की ग्रल्पता की कसौटियो पर तो यह विश्लेषण खरा उतरता है, 
लेकिन स्वरूप-साम्य के निकष पर यह अस्वीकृत हो जाता है, क्‍योंकि, 
इसके अनुसार, बहुत से ऐसे व्यंजत-गुच्छ सामने AT जाएँगे, जो हिन्दी 
में aaar नितान्त ग्रसंभव हैं, उदा० उपर्युक्त पुनध्वेनिमित शब्दों में 
* हम /भूङ्‌- कड- ES पृङ्‌- ह डू- TE र्‌ङ्‌- न्‌ङ्‌-॥ पाते हैं, जो हिन्दी 
के इस ध्वनिमीय नियम को भंग करते हैं कि यदि पहला सदस्य /स्‌/ 
अथवा /श्‌/ के अतिरिक्त कोई अन्य व्यंजन हो, तो कोई भी नासिक्य 
किसी आरंभिक द्विव्यंजन-गुच्छ के दूसरे सदस्य के रूप में प्रयुक्त 
नहीं हो सकता | /सूङ्-/ भी केवल इस विश्लेषण को स्वीकृत करने 
पर मिलता है। यह तय है कि किसी प्रारंभिक व्यंजन के पश्चात्‌/ङ्‌/ 
का प्रयोग हिन्दी के ध्वनिमीय स्वरूप के अनुकूल नहीं है, Ad: 
[ङ्‌ स्व०/की अपेक्षा /स्वँ०/ को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए | 


अनेक व्यक्तियों की बोली में स्वर की ध्वनिमीय अनुनासिकता के 
पञ्चात्‌ यदि कोमलतालव्य व्यंजन हो या /हू/ के बाद कोमलतालव्य 
व्यंजन हो, तो वह अ्नुनासिकता ध्वनिकीय दृष्टि से कोमलतालव्य 
नासिक्य-श्रुति की शक्ल में आगामी कोमलतालव्य व्यंजन के समीप 
पहुँच जाती है, जसे | 
mta जाँच के लिए [जाडघ्‌ ] ( ~ [जाँघ्‌ ]) में;. 
litr 'लँगडा' के लिए [weet] ( ~ लँग्‌डा]) में; 
/सिंचाड़ा/ 'सिघाडा' के लिए [ सिज्घाड़ा] (~R) में; 
तथा 
मिंहू गा। 'महगा के लिए [मै हं उगा] (~ [मे हूँ गा]) में; 
Jaga “लंहगा' के लिए [ले हङ्गा] (~ [ले हँगा]) में। 
इस प्रकार की अन्य नासिक्य व्यंजनों की आगे बढ़ी हुई श्रुतियाँ, 
जो पूर्ववर्ती स्वर की भ्रनुनासिकता से मिल कर सबल ग्रनुनासिकता 
के साथ मुक्त-भेद प्रदर्शित करती हैं, समकक्षी सघोष स्पर्शो के पूर्व 
तभी सुनी जाती हैं, जब /स्वं०/ के पूर्व कोई नासिक्य व्यंजन हो, 
उदा० . 
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सानुनासिक स्वर और चल-स्वर ५६ 


(नी बू/ (~/नीबरू/~निमूब/) 
नींबू, नीबू, निम्वू' के लिए [नींमबू] (या a) 
(“नी बु] ~ [निंमबू]) में; 
/नीद्‌/ नींद' केलिए [A] (या [नीद]) में; 
/सूंड्‌/ मूड केलिए | [gts] (या [मूड] में। 
दो स्वर साथ-साथ अपने इन चारों संभव ध्वनिकीय क्रमों में 
उपलब्ध होते हैं :-- 
[स्व० स्व० ], [ स्व० स्वें० ], [ स्वं० Ho ], [ स्वँ० Ho] | 
नासिक्य के परचात्‌ [ स्वँ० Mo ] तब तक नहीं मिलता, जव 
तक कि उसके सायास उच्चारण का आग्रह न हो । 
[ स्व० स्वँ० ]= |स्व० स्वँ०/ है, जैसे [आई ] fave | आई 
(वनाम /ग्राई/ आई') में । 
नासिक्य के उपरान्त [ स्वँ० wo] = /स्व० स्व०/ है, यथा 
[ माँई ] /माई/ “माई में । 
नासिक्य के बाद [ स्वँ० स्वं०] = /स्व० स्वँ०/ है, उदा० [ माँई | 
/माई/ arg” (~[ माँमी] /मामी/ 'मामी'), [ दुर्निय आँ ] /दुनिग्राँ/ 
“दुनिया, दुनियाँ, [ घ्‌'वनिंय्‌ औँ ] /घूवनिश्राँ/ “ध्वनियाँ, [ atc] 
/माएँ/ ‘ate’, आदि में । 
ग्रनासिक्य के पश्चात्‌ [स्वँ० स्व०] तथा [स्वं० Fao] में विरोध नहीं 
मिलता, Ad: वहाँ सामान्यत: उपलब्ध [ स्वँ० To ] का स्वें०स्व०/ 
होना उचित है, क्योंकि दूसरे स्वर के ऊपर भ्रनुनासिकता का अतिरिक्त 
ध्वनिम-चिन्ह लगाए विना काम चल सकता है । इसको भ्रनुनासिकता 
पूर्ववर्ती सानुनासिक स्वर की उपस्थिति के कारण ऐसे ही अनुमेय 
रहती है, जैसे [ ना० स्वँ०] में [edo] की । उदाहरण:-- [ भाई ] 
/माँई/ cate’, [ate] fate / ‘ate’, [ गाँग्नो ] /गाँओ/ (~ [ गाँवो ] 
/गाँवो॥) ‘iat’, [ जुं'ब्‌ऐँ ] /जुंए/ ‘ae’, आदि । (यदि कोई इन 
शब्दों को [we ], [ ae], [mat], [ जु'वएँ ], आदि रूपों में 
उच्चारित करता है, तो ये निःसंशय /भाई |, /बाएँ/, /गाग्रो /, 
/जुएं/, आदि हैं 1) 
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६० हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 


जब तीन स्वर साथ-साथ श्राते हैं, तो उनमें से पहला स्वर नासिक्य 
के geal सानुनासिक हो जाता है, जैसे [ नाँझ्यए ] /नाइए/ 
'नाइए' में । : 

एक संभावना [ स्व० स्व० स्वँ० ] = /स्व० स्व० स्वँ०/ है यथा 
[ खाइयझाँ ] /खाइग्रां/ 'खाइयाँ, [ गउ'वएँ ] /गउएँ | 'गउएं, गौवें, 
आदि में । ores: 

एक अन्य संभावना अनासिक्य के बाद [ स्वँ० स्वँ० स्वं० ] ह, ov 
[ काँइँय आँ ] 'काँइयाँ', [ भाँइँयं at ] “्भाँड्याँ में । इसे तीनों की 
अपेक्षा केवल पहले स्वर पर भ्रतुनासिकता का ध्वनिम देकर ध्वनिमित 
किया जा सकता है (परवर्ती दोनों स्वरों की अनुनासिकता उससे 
अनुमित रहेगी), यथा /काँइआ|, /भाँइग्रा/ में । (यदि कुछ व्यक्ति 
इन्हें [ काइयश्राँ ], [ झाइयऔँ ] बोलते हैं, तो ये शब्द /काइथ्राँ/, 
aat) के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । oS. 

एक और संभावना नासिक्य के बाद [ स्वँ० स्वँ० to ] है, जो 
|स्व० स्वँ० स्व०/ हो सकती है, जैसे [मांइंय at ] /माइँग्रा/ 'माँझ्याँ 
( ~ [ साँसिँय आँ] /मामिश्राँ/ 'मामियाँ) में । EN 

एक और भी संभावना नासिक्य के पश्चात्‌ [ स्व० स्व० स्वर है, 
जिसे |स्व० स्व० स्वं०/ लिखा जा सकता है, यथा [माँइय्रां ] 
|माइग्राँ/ 'माइयाँ में । jes 

ga में, नासिक्य के बाद और नासिक्य के पूर्वे [ स्व०स्व०स्व० | 
और अनासिक्य के पूर्व [ स्व० स्वँ० स्व० | दोनों /स्व० स्वं० स्व०/ 
हैं, जैसे [ सइंँय अरम्‌] /सइंग्रम्‌/ (~/सङ्यस्‌/ [य्‌ ]- अनुरंजित /ड/ क 
साथ) 'संयम' और [ सईंयउक्तूइ ] |सइँउकृत्‌| (~/सङ्गुकत्‌/ [य्‌ |- 
अनुरंजित /ङ्‌| के साथ) “संयुक्त में । 


aj, (यू, तथा fe] के इदे-गिदे के स्वर अनुनासिकता के साथ 
या उसके बिना इस प्रकार कार्ये करते हैं :-- 
|स्व० व्‌ स्व०|, उदा० /दावा/ 'दावा' और /मावा/ 'मावा' में; 
|स्वै० व्‌ स्व०|, उदा ० /गंवा/ 'गंवा' में; 
[स्व० वृ स्वे०/, उदा० |शवो | 'शवों' और /नीवे | 'नींवें में; 
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[S40 ब्‌ Mo], उदा० /गाँवो / (अल्प-व्यवहृत रूप; वक्ता द्वारा 
स्वर-मध्यग [व्‌] का स्पष्ट उच्चारण 
होने पर) ( ~ /गाँग्रो/) 'गाँवों' में । 


/स्व० य्‌ स्व०/, Sato /दया/ 'दया' और [aat] 'नया में; 
स्विं० यू स्व०/, उदा० /को या/ 'कोंया' (--/कोया/ 'कोया') में; 
/स्व० य्‌ स्वँ०/, Sato /बयाँ/ 'बयाँ' (~/बयान्‌/ 'बयान') और 

(नियो / *नयों' में; 
[Rio य्‌ स्वँ०|, Sato /बाँयाँ/ atat (~/बायाँ/ 'बायाँ? में । 
/स्व० ह्‌, स्व०/, उदा० /कहा/ 'कहा' और /महा/ 'महा' में; 
/स्बे० हू स्व०/, उदा० (से हुड / ‘aes’ (-/से ढ़ / Ge’) में; 
|स्व० ह्‌, स्वँ०/, उदा० /वही'/ 'वहीं' और /नही। 'नहीं' में; 
/स्वे० ह. स्वँ०/, उदा० /बांहे/ ‘ats’ में । 


जहाँ तक चल-स्वरो की अनुनासिकता का प्रश्‍न है, यदि शिखर 
का मूल-ग्रंश सानुनासिक हो, तो पूरा चल-स्वर ही सानुनासिक हो 
जाता है, अर्थात्‌ शिखर के मूल-अंश पर अनुनासिकता का ध्वनिम 
(या ध्वनिमांश) होने पर शिखर के सह-अंश की अनुनासिकता अनुमेय 
रहती है। इसका अभिप्राय यह है कि [स्वँ० स्वँ०,] तथा [ स्वँ० स्व०,] 
के बीच विरोध संभव नहीं है। सानुनासिक चल-स्वरों का प्रयोग 
दिखाने वाले शब्दों के उदाहरण ये हैं :-- 
[ ate’, ] /घाँय्‌/ ‘ata’ ; 
[ धुग्राऐ,ध्‌ ] ।धुआँय्‌घ्‌॥ 'घुआँयँघ' (यदि [fate a] ; 
तो /ुंग्राय्‌ध्‌/ ; 
जसे [ झाई ] = /भाँई/) ; 
तथा 
[ गाँश्रौँ, ] /गाँव्‌/ गाँव ; 
[ आँग्रौ,ला ] /आँवला/ आँवला' । 
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जैसा कि स्पष्ट हो चुका है, शिखर का सूल-ग्रंश अकेला सानुना- 
सिक नहीं हो सकता; लेकिन इसके विपरीत, शिखर का केवल सह- 
अंश सानुनासिक हो सकता हू, जेसे 
[ जाऐ, ] jay (~ [ जाए ] जाएँ।) 'जाय, जाए 
[ सडाऐ,ध्‌ ] /सड़ाय घ्‌/ 'सडायध ; 


तथा की ta 
[ दाआ, ] fara) ( ~ [ दाँग्रौ , ] /ata/) 'दाव, दीव ; 


[ साश्रो,टा] /सावे.टा/ साबँटा, इकट्ठा में । 
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. १ ७ 
व्यंजन 
हिन्दी में कुल मिला कर बयालीस व्यंजन-ध्वनिम हैं, लेकिन 
व्यक्ति-व्यक्ति के अनुसार इस संख्या में अन्तर रहता है । ऐसे बहुत-से 
भाषी हैं, जो | फू खू जू T/ का व्यवहार कभी नहीं करते और इन्हे 
क्रमश: /क्‌ फ्‌ खू ज्‌ ग्‌/ से स्थानांतरित कर देते हैं । ऐसे व्यक्ति भी 
कम नहीं हैं, जिनकी बोली में /क् ख्‌ ग्‌/ को छोड़कर शेष सभी व्यंजन 
मिलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो केवल /क/ का प्रयोग नहीं करते । 
व्यक्तियों का एक छोटा वर्ग /स्‌/ एवं /श्‌/ का भेद नहीं करता । वह 
या तो सभी स्थानों पर [ स्‌ ] का व्यवहार करता है, भौर या [ स्‌ ] 
~ [श्‌ | का । श्रन्यों के द्वारा इस वर्ग के लोगों की वोली 'दोपपूणं' 
कही जाती है । थोड़े से व्यक्ति /ब्‌/ ate /व्‌/ की [ व्‌ ] के बीच भेद 
करते नहीं पाए जाते, लेकिन उनकी बोली में ध्वनिमों की संख्या नहीं 
घटती, क्योंकि /व्‌/ की एक अन्य संध्वनि [ औ, ] से /ब्‌/ का विरोध 
मिलता है ( जसे [ चाग्रो,] /चाव्‌/ 'चाव' बनाम [ चाब्‌] /चाब्‌/ 
‘ara’ में) । जसा भी हो, अन्य हिन्दी-भाषियों के लिए इनकी बोली 
का यह पहलू उपहास का विषय है । 
बहुत ही कम वकताभ्रों को [ढ्‌ ] और [ ढ़] एक ध्वनिम के 
WATT हैं | उनकी बोली में इनका वितरण इस प्रकार है :-- 
[ढ्‌] प्रारंभ में, जेसे /ढोल्‌/ 'ढोल' में ; 
/ण्‌/ के वाद, जैसे /ठणूढा/ ‘Set’ (~ener 'ठंडा) और 
jana] ‘se (~ons 'ठंड') में; 
|ड्‌| के बाद, जैसे /बुड्ढा/ 'बुड्ढा' में; 
|स्वँ०--स्व०/ में, जैसे /मूं ढा/ “मू ढा' में (यह शब्द [ मू"ढा ] 
या [मूणढा] है, जो अन्यो के लिए [मूढा] 
है, जिसमें [ ढ़] के पूर्व स्पष्टतः /स्व०/ है, 
` स्वँ०/ नहीं) ; 
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/स्वैं०--व्यं०/ में, जैसे /ढूंढना/ ‘Fear में (wat के लिए 

[ढूढ़ना] 'ढूढ़ना'; एवं 

[edo] के बाद अंत में, जैसे /८ढ/ 'ढू ढ' में (अन्यो के लिए 
[ढूढ़ | 'ढू ढ़' ) । 


[ढ़] /स्व०/ के बाद अंत में, जैसे /बाढ/ [ate] ‘ate’ और 

|मेढ्‌/ [ मे'ढू] 'मेढ़' में (औरों के लिए 
[मेढ] या [मे गढ़ ] ) ; 

स्वर-मध्यग स्थिति में, जब पहला स्वर-ध्वनिम सानुनासिक 
न हो, जैसे /लोढा/ [ लोढ़ा] “लोढ़ा, 
jaca] [ वेढ़ब्‌ ] 'बेढब' (ग्रन्यो के लिए 
[बेढब्‌ ], /निढाल्‌/ [ निँढाल्‌] 'निढाल 
(ग्रन्यो के लिए [ निँढाल्‌ ]), /मेढा/ [मे ढा] 
Fer, आदि में ; श्रौर 

व्यंजन के पूर्वे, जैसे /लुढ़की/ [ लुढ़.की ] 'लुढ़की में । 


इन व्यक्तियों के शब्द-समूह में देवनागरी वर्णो तथा उनके द्वारा 
द्योतित ध्वनियों के नाम, यथा /s/ और /ढकार्‌/, आदि नहीं हैं 
आर इनमें से कुछ व्यक्तियों की बोली में 
|स्वँ०| के बाद अंत्य स्थिति में, जैसे /दूढ्‌/ दूढ, ढूढ़ में ; 
|स्वँ०--स्व०/ में, जैसे /ढ ढा/ ‘Sst, Ser में ; और 
(स्वैं०--व्यं०/ में, जैसे /दूढ्ना/ Seat, ढूंढना' में 
[ड्‌] ~ Le] प्राप्त होती है । 


ऐसे व्यक्ति और भी कम हैं, जिनकी बोली में [डू ] और [ ड्‌. ] 
के बीच विरोध नहीं मिलता । उन व्यक्तियों के लिए इन दोनों का 
बितरण इस प्रकार है (जो [ ढ़ ] ग्रौर [ ढ_] के उक्त वितरण के बहुत 
समान है) :— 
[ड्‌] आरंभिक स्थिति में, जैसे /डर्‌/ 'डर' में, 
/ण्‌/ के बाद, जैसे (डणूडा/ 'डंडा' और /दणूड्‌/ 'दंड में ; 
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द्वित्व होकर, यथा /हड्डी/ 'हड्डी' ग्रोर/उजड्ड/ 'उजड्ड में; 

/द्‌/ के पूर्व, जैसे /बुड्ढी/ 'बुड्ढी' में ; 

/स्वं०-स्व०/ में, यथा /हाँडी/ 'हाँडी' में (दूसरे व्यक्ति इस 
स्थिति में [इ] का व्यवहार करते हैं) ; 

स्विं०-व्यं०| में, जसे /मूँड्ना/ ‘Asay’ में (ग्रन्यो के लिए 
[agai] 'मुड्ना) ; एवं 

[eto] के बाद अंतिम स्थिति में, यथा /मूंड/ ‘as’ में 
(अन्यो के लिए [HS] As’) | 


[इ] निरनुनासिक स्वर-ध्वनिम के पश्चात्‌ श्रंतिम स्थिति में, 
जैसे /पेड्‌/ [पेड़] 'पेड़' और /मोड्‌/ 
[ars] 'मोड में ; 
स्वर-मध्यग स्थिति में, यदि पहला स्वर-ध्वनिम arg 
नासिक न हो, यथा /कोडा/ [कोडा] 
'कोड़ा', /सोडा/ [सोडा] 'सोडा' (अन्यों के 
लिए [सोडा]), /भ्राडमुबर/ [भ्राइम्‌बर्‌] 
'ग्राडंबर' (अन्यो के लिए [ आडम्‌बर |), 
|मोडा| [ मोड़ा ] ‘ater’, आदि में ; 
ja] तथा [a] को छोड़कर किसी व्यंजन के पूर्व, जैसे 
|लड्की| [ लड़ की ] 'लड़की मे; एवं 
ja] तथा |ण्‌| के ग्रतिरिक्त किसी व्यंजन के पश्चात्‌, जेसे 
[लक्‌डी/ [लकडी ] 'लकड़ी' में । 
पर्व-संकेतित व्यक्तियों की भाँति इन व्यक्तियों (वस्तुतः gad से 
हो) की बोली में.भी देवनागरी वर्णो के नाम भर उनके द्वारा 
द्योतित ध्वनियों के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे /ड/ और /इकार्‌/, आदि 
नहीं हैं। इनमें से कुछ व्यक्तियों के शब्द-समूह में निम्नलिखित 
स्थितियों में [ ड ] ~ [ ड़] संभव है :-- 3 
|स्वँ०| के बाद अंतिम स्थिति में, ग्रथा /राँड्‌| ‘tis, राँड में ; 
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` ` स्वं०--स्व०/ में, जैसे /पाँडे/ “पाँडे, पाँड़े में, एवं 
/स्वे०--व्यं०/ में, यथा /खंड्हर्‌/ “खंडहर, खंडहर में । 


किसी एक व्यक्ति की बोली में ध्वनिमीय विरोध दिखाने वाले 
अधिकतम व्यंजन (ग्रधव्यंजनों सहित) ४२ मिलते हैं (मेरी स्वबोली 
में इतने ही हैं), तथा न्यूनतम संख्या ३४ है (४२ में से RRA 
जू गू/ घटा कर और /ड्‌ ड़ /, /ढ ढ़, एवं /स्‌ शू/ को एक-एक में 
मिला कर) | अधिकतम संख्या के व्यवहारकर्ता न्यूनतम संख्या का 
प्रयोग करने वालों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं, लेकिन वक्ताश्रों का 
बहुमत उक्त दो ग्रतिवादी स्थितियों के बीच में वैविध्य के साथ है । 
हिन्दी के ग्रनाक्षरिकों की भेदक विशेषताश्रों को निम्नलिखित ढंग 
से वर्गीकृत किया जा सकता है :-- 
१--घोषत्व : ग्रघोषत्व 
इसके आधार पर कुछ हिन्दी-व्यंजन :विरोधी grat में प्राप्त होते 
हैं । प्रत्येक युग्म के सदस्यों में परस्पर केवल घोषत्व का अंतर रहता 
है । निम्नलिखित सूची हिन्दी में उपलब्ध ऐसे तेरह युग्म प्रदर्शित 
करती है :-- 
[प्‌ त्‌ ट्‌ च्‌ क्‌ फु थ्‌ ठ छ्‌ ख्‌ फू स्‌ खू/ ग्रघोष 
ब्‌ दू ड्ज्‌ ग्‌ भ्‌ घ्‌ द्‌ क्‌ घ्‌ व्‌ जू TY सघोष 
बचे हुए अनाक्षरिक ध्वनिमों के प्रतिपक्षी सदस्य नहीं मिलते, और 
इनमें से भ्रधिकतर सघोष हैं :-- 
fa श्‌/ अघोष 
/म्‌ न्‌ ण्‌ ङ्‌ म्ह. न्ह र्‌ इ. हे, ठू. ल्‌ ल्ह. य्‌ ह.| सघोष 
' उक्त सघोष व्यंजनों में से कुछ के ध्वनिकीय दृष्टि से ग्रघोष प्रति- 
वर्ती रूप मिलते तो हैं, लेकिन वे केवल संध्वनीय हैं । 
यदि /श्‌/ को /य्‌/ के साथ (दोनों तालु-स्थानीय होने के कारण) 
एवं /क़/ को fe) के साथ (दोनों सर्वाधिक पश्च ध्वनिम होने के 
कारण) युग्म-बद्ध कर दिया जाय, तो अधिक पूर्ण व्यवस्था दृष्टिगत 
होगी, क्योंकि तब एक भी अघोष ध्वनिम अकेला नहीं बचेगा । 
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२--महाप्राणत्व : अल्पप्राणत्व 
|क्‌ ण्‌ ङ्‌ फ्‌स्‌ श्‌ ख्‌ व्‌ जू य्‌ ग्‌/ इस दृष्टि से परस्पर समान हैं 
कि इनमें से किसी का भी महाप्राणत्व से कोई संबंध नहीं है । इनके 
विपरीत, a स्वयं महाप्राण है । शेष व्यंजनों के १५ युग्म बनते हैं, 
जिनमें से प्रत्येक में केवल महाप्राणत्व का अंतर है। ये इस 
प्रकार हैं: -- ८ 


RET RCTS न र्ला 
RTS छ्‌ ख्‌ भ्‌ घ्‌ ढ्‌ झ्‌ घ्‌ म्ह. EEE! महाप्राण 


यहाँ एक महत्त्वपूर्ण समस्या सामने आती है कि क्या महाप्राण 
व्यंजनों को खंडित करके उन्हें समवर्ती अल्पप्राण व्यंजनों व /हू/ का 
योग मानां जा सकता है । इसकी ज़रूरत इसलिए समझी जाती है 
कि इसके द्वारा उपर्युक्त १५ महाप्राण ध्वनिम कम किए जा सकते 
हैं। लेकिन यह बचत जड़ से ही खोखली है, क्योंकि इससे ये पंद्रहों 
ध्वनिम संपर्ण भाषा में बिछने के लिए एक-एक की जगह दो-दो हो 
जाएंगे | चास एफ़० हॉकेट ने अपनी पुस्तक Y मैनुअल झव फ़ोनो- 
लॉजी (१९५५) ' के go १०७ पर लिखा है, “संस्कृत और हिन्दुस्तानी 
जैसी कुछ आधुनिक भाषाओं में चार प्रकार के स्पशो की सत्ता कही 
जाती है--अघोष रौर सघोष, तथा इनको द्विगुणित Sats हुए अल्प- 
प्राण भौर महाप्राण । लेकिन उक्त दोनों भाषाओं में महाप्राणत्व 
(चाहे अघोष, चाहे सघोष) /ह./ मात्र है, जो अन्यत्र भी ग्राता है । 
इस प्रकार केवल द्विमुखी विरोध बच रहता है। 

हिन्दी के संदर्भ में हॉकेट का यह मत अनुमोदन प्राप्त नहीं करता, 
क्योंकि महाप्राण व्यंजन, तथा अल्पप्राण व्यंजन व |ह.| के बीच 
विरोध के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनकी जान- 
कारी विलियम ब्राइट को नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार 
किया है (दे० उनका लेख “भारत की भाषाओं में महाप्राण व्यंजन , 
धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक्र, हिन्दी-अनुशीलन, १९६०, Jo २०) | 
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[el : el +।उफान्‌/ उफान : /उपूहार्‌/ ‘उपहारः 
lal : eel ।कठित्‌/ ‘कठिन : /कट्हलू/ ~ /कट्हर्‌/ 
कटहल, कटहर 
lal : aa) ।शिखर्‌/ 'शिखर' : /सिकूहर्‌/ 'सिकहर' 
fal ॥बृह | /चुभा/ 'चुभा : /शुबूहा/ 'शुबहा' 
‘fal: Rel /सुढर्‌/ 'घुढर' : /खेंडहर/(-/बेंड हर्‌।) 
sa 'खॅडहर, खेंडहर' 
[eel : /जहू। . ।भनभा/ a: /अन्‌ज्‌।ही/ भ्रंजही' 


fal: /गह./ ।/सघन्‌/ सघन’ : /भ्रगृहन्‌/ 'ग्रगहन' 

/म्ह्‌/: a] IRI 'तुम्हें : [AREY 'अमहर' 

Fal: [AR उन्हे/'उन्है : /मन्‌हुस/ 'मनहूस' 

fel: Ra वर्हा|(०बर्‌हा॥) : ।ुस्ही/ तुरही 
'बरहा 


ld: sel fee कुद्न : /गुड हल्‌/-गुड़ हर/ 
‘Feet, Tear 
|ल्ह |: |ल्‌ह | ।दुल्हन्‌/(¬/दुलूहन्‌/) 
| 'ढुल्हन, दुलहन' : /दल्‌हन्‌॥ 'दलहन' 
महाप्राण व्यंजन इकाई-ध्वनिम हैं, यह इस आधार पर भी परखा 
जा सकता है कि ये गुच्छों की अपेक्षा अ्रकेले व्यंजनों की स्थितियों में 
बहुत ग्रधिक राते हँ । महाप्राण व्यंजन और /यू/ से बने आरंभिक 
गुच्छ, जैसे /फूयास्‌/ 'फ्यास', /थ्‌येटर्‌/ (-/थिएटर्‌/) 'थ्येटर, थिएटर , 
/ख॒याति/ ख्याति', और /धूयेय्‌॥ 'ध्येय' में क्रमशः /फय्‌-/, /थ्यू-/, 
|लूय्‌-|, और /घ्य-/ के महाप्राण व्यंजन किसी द्विव्यंजनीय गुच्छ के 
समान नहीं हैं, जबकि इनके स्थान पर एक ्रकेला व्यंजन सरलता- 
पूर्वक पाया जा सकता है, जैसे /पूयार्‌/ प्यार, /त्‌याग्‌॥ 'त्याग , 
feat] 'क्या', और /द्युति/ 'द्युति’ में क्रमशः /प्‌/, /त्‌/, /क/ और 
/द्‌/ । इसे संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि /व्यंन्ह्यू- 
आर /व्यं०य्‌-/ हिन्दी में संभव हैं, जबकि /व्यं० व्यं० य्‌-/ नहीं । इसके 
अतिरिक्त, महाप्राण स्पर्शो से /भूर्‌-/, /धूव्‌-/, /घूर्‌-/ जेसे गुच्छ 
प्रारंभ होते हैं, यथा /भूरम्‌/ 'भ्रम', /घूवनि/ 'ध्वनि', /घ्‌रित्‌/ 'घत' 
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में, लेकिन /भूर्‌-/, /घ्व्‌-/, /घ्र-/, आदि के समानान्तर. कोई ऐसे 
प्रारंभिक त्रिव्यंजनीय गुच्छ नहीं प्रस्तुत किए जा सकते, जो अंल्पप्राण 
स्पश से आरंभ होते हों, जबकि अल्पप्राण स्पर्शो से प्रारंभ होनेवाले 
द्विव्यंजनीय गुच्छ पर्याप्त संख्या में मिलते हैं । /व्यं०/ के स्थान पर 
(/व्यं० व्यं०/ के स्थान पर नहीं) /व्यंह/ का मिलना निम्नलिखित 
उदाहरणों में भी दृष्टव्य है :-- 
/पाद्ठ्यू/ 'पाठ्य 
/शीग्‌ष्र्‌/ ‘ater 
/दुरलङ्घूय्‌/ 'दुलँघ्य 
/स्‌वास्‌थ्‌य्‌/ स्वास्थ्य 
चतुर्ग्यजनीय ग्रन्त्य गुच्छ हिन्दी में मिलते तो हैं, लेकिन उन्हें उक्त 
उदाहरणों के /-ट्ठ्य्‌/, AR) /-ङ्घूय्‌/, /-सूथ्‌य्‌/ के समकक्ष नहीं 
रखा जा सकता, क्योंकि उनमें से कोई भी /ट्‌/, /ग्‌/, झड, /स्‌/ से 
प्रारंभ नहीं होता (जिनसे कि ऊपर दिए गए, मध्य में महाप्राण 
व्यंजनयुक्त, पूर्वे-सिद्ध त्रिव्यंजनीय अंत्य-गुच्छ प्रारंभ होते हैं), जबकि 
उनके महाप्राण व्यंजन के स्थान पर एक समकक्षी ग्रल्पप्राण व्यंजन 
भ्रौचित्य सहित स्थानांतरित किया जा सकता है, यथा 
/नाट्ट्य्‌/ “नाट्य 
/वृयग्‌ग्र्‌/ “व्यग्र 
/वृयङ्ग्य्‌/ (~ /वृयङ्ग्‌/) व्यंग्य, व्यंग 
/श्रगसत्य्‌/ 'ग्रगस्त्य 
के zza), IR), /-ङ्गय्‌/, RIA में। 


NAN ANN ANS 


/मकका/ 'मक्‍का : /मकखा/ मक्छा 
/गन्‌दी/ 'गंदी' : ।गनूघी/ 'गंधी' 
जैसे युग्मो से भी यह प्रकट होता है कि प्रत्येक युग्म के दोनों शब्दों 
के स्वरों के मध्य केवल दो-दो व्यंजन हैं, यह नहीं कि पहले में दो 
और दूसरे में तीन | मातृभाषी का ग्रनुभव यही है । 
अधिक विवादास्पद /म्ह. न्ह ह. ल्ह./ के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख 
झावश्यक है । इन चारों व्यंजनों के उन विरोधों के भ्रतिरिक्त, जो 
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RI से अनुमित इनके अत्पप्राण रूपों के साथ मिलते हैं, इनका 
वितरण अनिवार्यतः गुच्छों की अपेक्षा ग्रकेले व्यंजनों के जैसा 
अधिक है | 

[Z] मध्य-गुच्छ के प्रथम सदस्य की भाँति, उदाहरणार्थ RJ के 
साथ जुड़कर प्रयुक्त होता है, जैसे /कुम्ह डा/ 'कुम्हड़ा में । यहाँ /म्ह्‌./ 
का महाप्राणत्व किसी श्रन्य व्यंजन के साथ स्थानांतरित नहीं किया 
जा सकता, जवकि पूरा /म्ह / अकेले व्यंजन /म्‌/ से बदला जा सकता 
है, यथा /चमूड़ा/ “चमड़ा' में । 

ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जहाँ /नह। आता 
हो, और /त्‌/ नहीं । उदाहरणार्थ, यदि /नह्‌./ 


अंत में |न्‌| के बाद ग्राता है, जैसे /चिनून्ह./ ‘face’ में, अथवा 
मध्य में /ड़ / के पूर्व आता है, यथा /कान्ह ड़ा/ 'कान्हड़ा' में, झथवा 
स्वर-मध्यग स्थिति में भ्राता है, जैसे /उन्हत्तर्‌/ 'उन्हत्तर' व ग्रथवा 
प्रारंभ में आता है, यथा /न्हान्‌/ ( ~ /चहान्‌/) मता अथवा 
मध्य में /न्‌/ के पश्चात्‌ आता है, जैसे /नन्‌न्हा/ ‘aver में, 
तो |न्‌/ भी इन सभी स्थितियों में मिलता है, जैसे क्रमशः /खिनून्‌/ 
“खिन्नः, pas 'पानड़ी', /उनासूसी/ ~ |उनासी/ ( ~ /उनुनांसी/ 
~ |उनूनासूसी/ ~ /उन्‌+नूयासी/) “उनास्सी, उनासी, £ उन्नासी, 
उन्नास्सी, उन्यासी', /नान्‌/ 'नान!, और /मुन्‌ना/ 'मुन्ना' में | सिद्ध 
है कि a एक ध्वनिम /न्‌/ के बराबर है, न कि दो ध्वनिमों के । 
उपर्युक्त कसौटी इस अर्थ में सही है कि एक गुच्छ उस स्थान पर 
प्रयुवत मिल सकता है, जहाँ उसका एक अंश नहीं आया करता, 
उदाहरणार्थ हिन्दी |ङ्ग्‌| स्वर-मध्यग स्थिति में आया करता है, 
जबकि इसका अंश /ङ्‌| नहीं । इस विवरण के आधार पर /न्हू। गुच्छ 
नहीं है, क्योंकि उसकी जगह /न्‌/ खूब आता है। 
/म्ह | और |न्ह| के इकाई-ध्वनिम होनें के पक्ष में एक और तक 
यह दिया जा सकता है कि जब ये किसी अंतिम स्वर के पूर्व होते हैं, 
तो उसे उसी प्रकार सानुनासिक बना देते हैं, जिस प्रकार उसे 
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अल्पप्राण नासिक्य व्यंजन, जो कि निविवाद रूप से इकाई-ध्वनिम 
हैं, सानुनासिक बना देते हैं, उदाहरणार्थ 
/तुम्हे/ [तुम्हे ] 'तुम्हें' और /गुमे/ [गुमे ] 'गमे', तथा 
|उन्हे| [उन्हें] 'उन्हे' और /गने/ [AA] 'गुने' में । | 
इसके विपरीत, (हू / द्वारा अनुगमित /म्‌/ या /न्‌/, जो स्पष्ट ही दो 
इकाइयों का योग होता है, उस अंतिम स्वर को सानुनासिक नहीं 
बनाता, क्योंकि उसकी पूर्ववर्ती ध्वनि एक नासिक्य न होकर /ह। 
होती है, उदाहरणाथ /लम्‌हा/ [लम्‌हा] 'लमहा' ग्रथवा /तन्‌हा/ 
[तन्‌हा] 'तनहा' में । यदि कोई व्यक्ति, उदाहरणार्थ इन शब्दों का 
उच्चारण महाप्राण नासिक्यों के साथ करता है, जैसे /लम्हा/ 'लम्हा' 
और /तन्हा/ 'तन्हा' का, तो श्रंतिम स्वर स्वचालित रूप से, अर्थात्‌ 
स्वभावतः, सानुनासिक हो जाता है । /ना० स्व०/ तथा /ना०हस्व०|/ 
के बीच यह समानता अन्य स्थितियों में भी देखी जा सकती है, 
उदाहरणार्थं /कुमार्‌/ 'कुमार'=[कुमाँर्‌ | है तथा /कुम्हार/ 'कुम्हार' 
== [कुम्हाँर्‌] है, लेकिन /ग्रमूहर्‌/ श्रमहर = [AAR] है। | 

fe], उदाहरणाथ ATS +वाँ। (~ /सतू+त्रह वाँ/ ~ ATT 
+बाँ/) सत्तरहवाँ, सत्रहवा में RT गुच्छ का अंश है 
(कभी-कभी /ह./ और al के बीच संधिज भ्राकर गुच्छ तोड़ देता 
है), जिसकी किसी पंचव्पंजनीय गुच्छ से तुलना नहीं की जा सकती, 
फलतः /ह./ को दो ध्वनिम मानना उपयुक्त नहीं है (इस कारण भी, 
कि, उदा० A He’ का Èh उदा० RR) EF /र्‌/ के 
बराबर है) । हिन्दी में पंचव्यंजनीथ गुच्छ खोज निकालना एक 
महान उपलब्धि है । /कार्‌त्सून्‌य्‌/ 'कात्स्त्ये' (Fo बाबूराम सक्सेना, 
ध्वनि-ग्नुरूप वतनी को समस्या, भाषा त्रैमासिक, बसंत १६६२, 
qo ७६) जैसे शब्द हिन्दी के नहीं हैं, क्योंकि ये उन हिन्दी-शन्द- 
कोशों में भी नहीं मिलते, जिनमें agat तथाकथित संस्कृत-शब्द 


संग्रहीत हैं, एवं ये तब तक नहीं सुनने में आते, जब तक कि इन्हें . 


सैद्धान्तिक जानकारी का उपयोग करने के लिए उद्धृत नहीं किया 
जाता | 
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|ल्हू |, उदा० ।अल्‌ल्हृइ / 'ग्रल्हड में /ल्‌/ के बाद आता है, जिसकी 
तुलना, उदा० /गलूलइ./ qeg के द्वितीय /ल्‌/ से की जा सकती 
है । इसकी कार्यकारिता इस दृष्टि से /म्ह. नह हे ॥ सहित सभी 
महाप्राण व्यंजनों के समान है कि यह /व्यं० व्यं०६/ गुच्छ की रचना 
के लिए अपने ग्रल्पप्राण प्रतिपक्षी के पश्चात्‌ भ्राता है, जो अपने 
समवर्ती /व्यं० व्यं०/ से विरोध प्रकट करता है । 
स्वरोपरान्त के /हँ./ तथा /ल्हू/ के पश्चात्‌ /व्‌/ की [व्‌] आती 
है, [व्‌] नहीं, जिससे /हूं / तथा /ल्हू/ को इकाई-ध्वनिम मानने के 
उक्त मत को बल मिलता है, क्‍योंकि [व्‌] के वितरण से यह प्रकट 
होता है कि वह स्वरोपरान्त के अकेले व्यंजन के बाद आती है, जबकि 
[व्‌] स्वर के बाद के गुच्छ के पश्चात्‌ आती है। उदाहरण :-- 
तिहे वाँ। [तेहेवाँ] (~ /तिरह वाँ/ [तेरे ह वाँ]) 'तेरहवाँ 
(सोलह वाँ/ [सोल्ह at] (~ /सोलह वाँ/ [सोले हू वाँ |) सोलहवाँ 
/सत्त्‌हं वाँ/ ( ~ /सत्त्र्‌*वां/~ /सत्‌+त्रह वाँ/) 'सत्तरहवाँ, 
सत्रहवाँ में [व्‌] है, क्योंकि इसके पूर्व स्वरोपरान्तीय गुच्छ है, 
जबकि |सतृतृहे +वाँ/ में [ब्‌] बोली जाती है, क्योंकि इसके पूर्व 
संघिज है | 
॥ढ./ के विषय में यह कहा जा सकता है कि इससे कुछ द्विव्यंजनीय ` 
गुच्छ, जैसे /-ढक्‌-/ और /-ढ.न्‌-/, आदि आरंभ होते हैं, उदा० 
|लुढ का/ 'लुढ़का' और /ग्रोढ नी/ ‘ated’, आदि में, लेकिन /डू से 
कोई त्रिव्यंजनीय गुच्छ आरंभ नहीं होता, जो /-ढ़ क-। और /-ढ़_ न्‌-/ 
के समानांतर रखा जा सके, जिससे इस बात को बल मिले कि ये 
दो नहीं, तीन ध्वनिमों से निर्मित हैं । 


इस समस्या के समाधान का एक ढंग यह है कि [फ्‌], [घ्‌], म्ह], 
[ढ्‌], आदि को /पूहू /, (tel, EL, /इ ह्‌./, आदि रूपों में ध्वनि- 
मित करके [पह ], [गृह], [मूह], Ral रादि को /पू+ह्‌ |, Le, 
fag), Ral आदि की भाँति ध्वनिमित किया जाय, जिसके 
अनुसार |+| एक व्यंजन और उसके बाद के /हू/ के मध्य एक प्रकार 
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का अवकाश होगा, और उसकी तुलना उस स्थान परं उसकी 
अनुपस्थिति से होगी, जो या तो भ्रवकाश के बदले दो ध्वनिमों के 
बीच समकालीनता दिखाएगी (sa [फ्‌] /पूह/ के .विषय में) atx 
या अत्यधिक निकटता दिखाएगी (जेसे [ म्ह] /म्‌ह | के विषय में) । 
यह विकल्प [फ्‌] : [पह], [म्ह] : [महू], इत्यादि. के ध्वनिकीय 
विवरण के भ्रनुकूल होगा, क्योंकि उक्त हर युग्म का पहला सदस्य 
भ्रल्पप्राण अंश तथा महाप्राणत्व को बिल्कुल मिलाकर अथवा NA- 
धिक निकटतः सम्बद्ध करके बोला जाता है, जबकि दूसरे सदस्य का 
उच्चारण उन दो अंशों के बीच कुछ न कुछ दूरी रख कर किया जाता 
है। इस विश्लेषण से हिन्दी-ध्वनिमों को संख्या एक सीमा तक कम 
अवश्य हो जायगी, किन्तु तब [ao] की प्रत्येक उपस्थिति, जो 
ग्रब एक-एक ध्वनिम है, दो-दो ध्वनिमों से युक्त माननी होगी, भ्रर्थात्‌ 
हर [iog के बदले /व्यं०ह्‌/ होगा; और [व्यं०ह्‌], या [ व्यं०] के 
बाद अघोष [ह] (बहुत ही कम संभव), जो अब दो-दो ध्वनिम हैं, 
तीन-तीन ध्वनिम होंगे, अर्यात्‌ हर /व्यं०ह्‌/. के बदले /व्यं०+ह | 
होगा | ध्वनिकीय दृष्टि से अवकाश-सदृश यह /+/ संधिज वर्ग के 
अन्तगंत होगा; और पूर्व-स्वीकृत ध्वनिमीकरण, उदा० 
/दुल्हन्‌/ (“-/ढुल्‌हन/) 'दुल्हन, दुलहन' : /तिलहन्‌/ 'तिलहन : 
/तिल्‌+है/ 'तिल हैं! के बदले निम्नलिखित ध्वनिमीकरण हो 
जायगा :-- 
|दुलुहन्‌। (~ RTRT) : ।तिल्‌+हन्‌/ : ।तिल्‌ हे (1 
/+/ वाला यह विश्लेषण इस दृष्टि से भी प्राथमिकता दिया जाने 
योग्य नहीं है कि इससे अनेक ऐसे बड़े-बड़े गुच्छ बन जाएंगे, जो 
अन्यथा उपलब्ध नहीं होते । उदाहरण के लिए :-- 
afr /भुत्‌हा| 'भुतहा' = /ब्‌हुतुःहा/ होगा, इसलिए /कत्‌था/ 
'कत्था' = /कतूत्‌हा/ होगा, जिसका /-त्त्‌हू-/ अन्यथा असंभव है; 
चूकि /पिचूहत्‌तर्‌/ ~ /पिछत्‌तर्‌/ 'पिचहत्तर =/पिच्‌+हृत्तर्‌/ 
~ |पिचुहतूतर्‌/ होगा, इसलिए /बछड़ा/ 'बछड़ा - और /मछली/ 
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७४ हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 


मछली'«ू|बच्‌ह ड़ा/ और /मच्‌हली/ होंगे, जिनके /-चहड़-/ 
और /-चह ल्‌-/ अन्यथा उपलब्ध नहीं हैं ; 

चूँकि /अट्ट्हास्‌॥ (कभी-कभी /ह्‌./ के पूर्वं संघिज सहित) 
'हुहास' बनाम /ग्रश्ठाइस्‌/ Tet = (आट्ट्म्हास्‌। बनाम 
/प्रदट्हाइस्‌/ होगा, इसलिए /ओश्ठ्य्‌/ sg एवं /कणूद्य्‌/ 
'कंठ्य' = /भोशूट्‌ह य्‌/ एवं /कण्द्‌ह्‌य्‌/ होंगे, जिनके /-शूद्‌ह यू/ 
और ।-णृट्ह य्‌/ अन्यथा विद्यमान नहीं हैँ; तथा 

चकि /जमूहाई/ ~ /जम्हाई/ ~ /जँमाई/ 'जमहाई, जम्हाई, 
जॅभाई' और |छर्‍ह्रा/ ~ /छरहू रा/ BET = /जम्‌+हाई/ = 
|जमूहाई| ~ |जँबूहाई| और /च्‌हर्‌ःहरा/ ~ /चहरहरा। हागे, 
इसलिए /बम्ह नी/ 'बम्हनी' और /सत्तूहं.वां/ (कभी-कभी /न्‌। के 
qa संघिज सहित) ( ~ (सत्त्र'वाँ/ ~ /सत्‌/त्रह वाँ।) सत्तर- 
zat, सत्रहवाँ' == ।बम्‌ह नी/ और /सत्त्रह वाँ/ ( ~ /सत्त्र'वा/ 
~ सत्‌'त्रह वाँ/) होंगे, जिनके /-म्‌ह न्‌-/ तथा /-त्त्र्‌ह व्‌-/ अन्यथा 
नहीं मिलते । 


इस विश्लेषण को मानने से प्रारंभिक स्थिति तक में स्वरपूर्वी 
महाप्राण व्यंजन को गुच्छ मानना पड़ेगा, जबकि वहाँ [o | के पूर्व 
वह एक ग्रकेले समकक्षी अ्रल्पप्राण व्यंजन के समान कार्यकारिता 
दिखाता है, किसी स्थानान्तरणीय गुच्छ के समान नहीं, क्योंकि 
उसका महाप्राणत्व भाषा-व्यवस्था के किसी भी व्यंजन के समानान्तर 
नहीं है । अतएव, /व्यं०| के पूर्व उसे (महाप्राण व्यंजन को) /व्यं०६/ 
न मानकर /व्यं०ह | माना जाना युक्तिसंगत नहीं है । (व्यं०/ के पूव 
प्रारंभिक /व्यं०६| और /व्यं०/ के लिए तुलनीय युग्म ये हैं :-- 
|फ्यास्‌/ 'फ्यास, रूसी : ॥पूयास्‌/ प्यास 
lafaa 'वृष्ट : aR दृष्ट 
३--अ्रवरोध : श्रनवरोव : 
इस प्रकार का विरोध पूर्णतः बन्द तथा संकीर्ण वायु-मार्ग से 
उच्चारित व्यंजनों के बीच मिलता है। तदनुसार छः स्पश छः 
संघषियो के विरोध में निम्नलिखित रूप में प्राप्त होते हैं :-- 
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SATA ल्य ७५ 
| पू ब्‌ तद्‌ क्‌ ग्‌/ स्पर्श 
/ फ़्‌ व्‌ सूज खग संघर्ष 


स्पष्ट है कि /क्‌/ : /ख्‌/ एवं /ग्‌/ : /ग्र/ के अतिरिक्त शेष युग्म, 
नामाथ /प्‌/ : /फ्‌/, fal: dalh /त्‌/ : /स्‌/, भोर /द्‌/ : ।ज पूर्ण 
समरूपता नहीं दिखाते, क्योंकि उनमें उच्चारण-स्थानों का वेभिन्न्य 
है। लेकिन, चूंकि दंतोष्ठ्य और वत्स्ये ‘eral’ का अभाव है, 
और श्रोष्ठ्य और दंत्य 'संघर्षी' उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए zatoa 
स्पर्शो को दंतोष्ठ्य संघर्षियों के और दंत्य स्पर्शो को वत्स्ये संघषियों 
के साथ सरलतापूर्वक युग्मवद्ध किया जा सकता है। /व्‌/ संघर्षहीन 
है, लेकिन इसे 'संघर्षी' कहा गया है, क्योंकि यह /फ़ एवं /ब्‌/ से 
सम्बन्धित मध्यवर्ती रिक्त स्थान को भरता है । 


स्पशं-संघर्षी /च्‌/ और /ज्‌/ को क्रमशः /शू/ और /यू/ से युग्मबद्ध 
किया जा सकता है, क्योंकि इन चारों का उच्चारण तालुन-क्षेत्र में 
होता है। /श्‌/ की अपेक्षा /य्‌/ का रंध्र पर्याप्त अनवरुद्ध और कम 
समय वाला होता है, लेकिन फिर भी इसे संघर्षी के रूप में ग्रहण 
किया गया है, क्योंकि हिन्दी में तालु-क्षेत्र में /श्‌/ के विरुद्ध कोई भी 
सघोष संघर्षी व्यंजन नहीं है । 


अवरोध और ग्रतवरोध के बीच एक और विरोध /कू्‌/ और /ह/ 
के मध्य संकेतित किया जा सकता है। /क्र/ पइचतम स्पशे है (जिसका 
सघोष प्रतिपक्षी नहीं है) और fe) परचतम संघर्षी है (जिसका 
अघोष प्रतिपक्षी पृथक्‌ ध्वनिम के रूप में नहीं है) 1 /कू/ के विरुद्ध 
कोई संघर्षी नहीं है और /ह./ के विरुद्ध कोई स्पर्शं ध्वनिम । यदि इन 
दो के बीच घोषत्व के अंतर को अधिक महत्त्व न दिया जाय, तो 
उक्त युग्मों की सूची में यह युग्म भी सम्मिलित हो जायगा, तथा 
समरूपता के साथ संशोधित और संबधित सूची इस प्रकार होगी :-- 

पि तद 2000 क रि 
eq TF TI BT ह/ we 
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“७६ हिन्दी ध्वनिकी ओर ध्वनिमी 


|ट्‌| और /ड्‌/ के विपरीत कोई विरोधी संघर्षी नहीं मिलते । वैसे 
[ष्‌ ] मिलती है, लेकिन वह /श/ में शामिल है | 


स्पर्श-संघषियों की कार्यकारिता erat तथा काई-ध्वनिमों के 
समान है, जैसा निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है :-- 


fal /बचूचा/ बच्चा lal /भतृता/ भत्ता 
jal /सूवच्‌छ्‌/ 'स्वन्छछ . ' ./थ्‌/ /सूवसूर्था/ स्वस्थ 
|ज्‌/ /जूवार/ 'ज्वार' /द्‌/ [RARI द्वार 

[ae ।झनूझा/ RT /घ्‌/ /घनूघा/ ‘eter’ 


/य्‌/ के पूर्व आरंभिक /च्‌/ को, जेसे /च्युत्‌/ 'च्युत' में, किसी भी 
गुच्छ से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जबकि इसका स्थानां- 
तरण एक अकेले समवर्ती, AAT ग्रघोष स्पर्श अथवा किसी अन्य 
व्यंजन से किया जा सकता है, यथा /पूयास्‌/ 'प्यास' और /क्‌या/ 
‘gar’, अथवा /शूयाम्‌/ 'श्याम' में। यदि, उदाहरणार्थं /च्‌/ एवं /छ/ 
दो-दो ध्वनिमो के वराबर होते, तो, उदाहरणार्थ /-च्छ्र्‌-/ (कभी- 
कभी /च्‌/ के बाद संघिज सहित), जैसे /उच्छरिड्खल्‌/ 'उच्छुृंखल' 
में, को पंचव्यंजनीय गुच्छ से स्थानांतरित हो जाना चाहिए था, जो 
नहीं होता । 
४--षट्मुखी तथा पंचमुखी भेदकता के उच्चारण-स्थान 

यदि ध्वनिकीय तथ्यों को दृष्टि में रखा जाय, तो हिन्दी के स्पशो 
(/च्‌ छ ज्‌ क/ सहित ) तथा संघषियों ( /ब्‌ य्‌/ सहित) के विभिन्न 
उच्चारण-स्थानों की संख्या सामूहिक रूप से दस तक पहुंचती है। 
“सबसे आगे के स्थान पर निमित ध्वनि 'द्रयोष्ठ्य' है । द्वितीय 
'दंतोष्ठ्य' है। श्रगली 'दंत्य' है, जिसके बाद ‘aca’ है। पाँचवीं 
` 'पर्च-वत्स्यं उल्टित’ है । छठी, सातवीं, आठवीं, और नवीं क्रमश: 
“प्ग्रतालव्य', 'तालव्य', 'कोमलतालव्य', A ग्रलिजिह्व' हैं। अंतिम 
ध्वनि 'काकल्य' है । निम्नलिखित तालिका में उपलब्ध स्पशं तथा 
संघर्षी दिए गए हैं :-- | 
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७७ 


(१) (२) (३) (४ (५) (६) (७) (5). (९) (१०) 


प्‌ T कव्व क्‌ क्रू 
फ्‌ थ्‌ ठू छ्‌ Re 
न्‌ q टज ग्‌ 
भ्‌ q ढू भू घ्‌ 
प स्‌ श्‌ ख़्‌ 
4 जू यू गृ z 


कोमलतालव्य को छोड़कर उपयंक्त सभी स्थानों की ध्वनि- 
तालिकाएँ न्यूनाधिक रूप में अपूर्ण हैं। यदि ध्वनिकीय genai. 
पर ध्यान न देकर विरोधों तथा समरूपता पर बल दिया जाय, तो 
दस स्थानों को घटा कर छः किया जा सकता है, जिन्हें ग्रावश्यक, 
संभव, तथा उपयुक्त हेर-फेर करके अग्रता और पचता के ग्रापेक्षिक 
सम्बन्धों द्वारा निम्नप्रदत्त तालिकानुसार उचित ठहराया जा 
सकता है 


१ २५८० हिका डि कारक ६ 

Iq त्‌ को Saran क्‌ R 

h T Senne q 

T द्‌ 4 Si a 

स न्‌ g 1] 
स श eee 

व ak ea 


À FP z 
स्पर्शो के लिए विरोधी स्थान छः हैं और संघषियों के लिए पाँच । 
अब यह कहने की अपेक्षा कि स्पर्शो का विरोध (१), (३), (५), (६), 
(८), और (8) में, तथा संघ्रषियों का विरोध (२), (४), (६), (७), 
(८), और (१०) में मिलता है, यहं कहा जा सकता है कि स्पर्शो का 
विरोध सभी स्थानों में मिलता है तथा संघषियों का केवल एक स्थान 
३ को छोड़कर शेष सभी में | 


५--चतुर्मुखी भेदकता के उच्चारण-स्थान - 
हिन्दी में नासिक्यों के लिए अग्र से परच तक चार भिन्न भेदक 
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be | हिन्दी ध्वनिकी और घ्वनिमौ | 
हैं। नामों से ये नासिक्य द्वयोष्ठ्य, वत्स्य, पर्च-वर्स्य उल्टित, 

a कोमलतालव्य हैं, और १, २, ३, तथा ४ नबर के स्थानो में 
भली-भांति आ जाते हैं। इनकी संध्वनियों के वितरण से पता चलता 
है कि /म्‌/ के ग्ंतगेत (१) और (२), ।न्‌| के अंतर्गत (३), (४), 
आर (६), /ण्‌। के अंतर्गत केवल (५), और | के सतव 
(७), (८), और (१०) हैं। (९) किसी भी नासिक्य से श्रछूता ह | 
तालव्य नासिक्य ध्वनिम के लिए हिन्दी के ध्वनिमीय स्वरूप में | 
रिक्तता है। 
६-स्थिर : भ्रस्थिर उच्चारण-स्थान fe 

हिन्दी में तीन व्यंजनों, नामार्थ |ब्‌| (जब यह [व्‌ नहीं, [व्‌] 
होता है), /a/, तथा fE. के उच्चारण-स्थान अस्थिर हैं । इनके 
स्थान निकटवर्ती ध्वनियों, विशेषकर स्वरों पर निर्भर होने का कारण 
बहुत-कुछ परिवर्तित होते रहते हैं। MA और /य्‌/ गह्वर के ग्रति- 
ररक्त चल-स्वर के शिखर के सह-अंश का भी कार्यं करते हैं। /ह | 
चल-स्वरों की रचना में योग नहीं देता । ये तीनों ध्वनिकीय दृष्टि से 
सघोष संघर्षी होने के कारण समान हैं, लेकिन /व्‌/ और /य्‌/ अध- 
व्यंजन (अर्थात्‌ व्यंजन तथा व्यंजनात्मक स्वर) हैं, जबकि /ह./ 
व्यंजन है । 
७--लंठित : उत्क्षिप्त : पारिविक | 

इस त्रयी का उत्पादन वत्सं-क्षेत्र पर जिह्वा की नोक को अलग- 
ग्रलग प्रकार से प्रयोग में लाकर होता है। ये तीनों a सघोष हैं 
और तीनों के महाप्राण रूप भी मिलते हैं। /२्‌। में aca पर जिह्वा- 
नोक के दो या अधिक टप्पे पड़ते हैं, जबकि /डू | में उल्टी जिह्वा-नोक 
से पइ्चवत्सं-क्षेत्र में ,कैवल एक । /लू/ को अलुंठित तथा ग्रनुत्क्षिप्त 
fe] तथा /ड्‌/ कहा जा सकता है, जो अनेक बच्चों द्वारा उनके भाषा 
सीखने के दिनों में /र्‌/ तथा /ड के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जेसे 
रेलगाड़ी 'रेलगाड़ी' के लिए |लेल्गाली/, और मिरी--घडी/ 
भेरी घडी' के लिए (मिली + घली| में । 
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व्यंजनं vè 


RI ate /ड़ू के परस्पर विरोध के लिए निम्नलिखित उदाहरण 
दृष्टव्य हैं :-- 
आरंभ में /र/ “र-लिपिचिन्ह' : /ड़/ 'इ-लिपिचिन्ह' 
स्वर-मध्यग /चूरा/ “चूरा' : /चूडा/ “चूडा' 
मध्य में व्यंजन के पूवं /तार्‌ना/ 'तारना' : /ताड़ ना/ 'ताड़ना' 
मध्य में व्यंजन के पश्चात्‌ /ग्रक्रा/ अकरा' : [ARZT ARZT 
अंत में /तार्‌/ ‘ate’ : /ताइ / ‘ats’ 

लेकिन ये दो ध्वनिम अनेक शब्दों में एक प्रकार के मुक्त-भेद में भी 
प्रयुक्त होते हैं। यह आंशिक मुक्त-भेद इस दृष्टि से विशेष प्रकार 
का है कि इन दो ध्वनिमों के बीच विरोध का उदासीनीकरण किन्ही 
ऐसी दी हुई स्थितियों में ग्रथवा सीमित परिवेशों में नहीं होता, जहाँ 
कि ये विरोध प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि (यह उदासीनीकरण) 
आरंभिक को छोड़कर उन सभी स्थितियों में अन्य शब्दों में होता है 

जहाँ-जहाँ इन दोनों का उक्त उदाहरणों में विरोध दिखाया गया है। 
इनके विभिन्‍न स्थितियों में उदासीनीकरण के उदाहरण ये हैं :-- 
स्वर-मध्यग (पुरी) पुरी =~ /पूड़ी/ “gst 
मध्य में व्यंजन के पूवे /चकर्‌वा/ ARAT ~ /चकड़ वा/ 'चकड़वा' 
मध्य में व्यंजन के 

gaq /घब्राना/ 'घबराना ~ /घबड़ाना/ 'घबड़ाना' 

aa में /मचूछर्‌/ मच्छर ~ /मचूछड़ / 'मच्छड' 

यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे शब्दों को बोलते समय 
हर विशिष्ट शब्द में /र्‌/ अथवा i के निरंतर व्यवहार को अपनी 
श्रादत के अनुसार प्राथमिकता देता है। यहाँ /र्‌/ ~ /ड / के लिए 
/'र्‌/ का प्रयोग किया जायगा, जिसका भ्रथे यह होगा कि, उदा० 
/खप्‌'रैल/ कुछ वक्ताग्रो के लिए /खपूरेल्‌/ 'खपरैल' है और अन्यो के 
लिए /खपड़ेल 'खपड़ेल'। /'र्‌/ एक नया ध्वनिम इस कारण नहीं है 
कि यह उक्त दो में से केवल किसी एक से विरोध दिखाता है--बचा 
हुआ दूसरा ध्वनिम स्वयं बनकर । /“र्‌/ -युक्त शब्द ये हैं :--- 
(पहले वे, जिनमें मेरी स्वबोली में /र/ है ।) 
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=-/उभ'र्‌ना/ 


/उ'रद्‌/ (~/उर्‌द्‌/) 
/भनूज'र्‌+-पन्‌जर्‌/ 


|श्ररो'रा/ 


ERII - 
~ azyl) 


aami 
(पिंजू'रा/ 
|पुका'र्‌ना/ 


।पट्‌'रा/ (~/पट्ला/) 
/प"र्‌+पोता/ 


/प“र्‌सो / 
|तिवा'री/ 
/ता“र्पीन्‌/ 
/रोक्‌“री/ 


/चप्‌“रासी/. 


[ated - 
IZ IERT 
|कट्‌“रा/ 
[aai 
।कचूम"र्‌| 
करोड़ | 
[gaari] 
(गिक्ररा/, 
/छोक्‌ रो/ 
/खुत्‌'रा/ 
jasa 
|बि“र्‌ला/ 
/बेल्‌“री/ 


हिन्दी ध्वनिकी रौर घ्वनिमौ 


` 'उभरना, उभड़ना' 


“उरद, उड़द, उदे 
अंजर-पंजर, अंजड़-पंजड़' 
अरोरा, AUST 


'ग्ररहर, ग्रइहर, AST 
अलमारी, अलमाडी' 
'पिजरा, पिजड़ा' 
'पुकारना, पुकाइना' 
'पटरा, TEST, पटला 
'परपोता, पड्पोता' 
'परसों, Tar 
“तिवारी, तिवाड़ी' 
'तारपीन, ताइपीन' 


टोकरी, टोकड़ी' 


“'चपरासी, चपड़ासी' 
'कोठरी, कोठड़ी' 


'कुरकुरा, कुड्कुड़ा' 


कटरा, FEST 


कट्टर, BLES 
'कचूमर, FAAS 
“करोड़, कड़ोड़' 
“फुलबारी, फुलवाड़ी' 


. 'ठीकरा, ठीकड़ा' 


"छोकरी, छोकड़ी' 
खुतरा, BAST 
“खरल, ASAT 
face, बिड़ला_ 
'बेलरी, बेलड़ी' 
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व्यंजन 


/बौछा*र्‌/ 
/बौ'राना/ 
/बाज्‌“रा/ 
latt 
/ब'र्राना/ 
(बहु'रिग्रा/ 
/दौ“रा/ 
làza] 
दि“री| 
जिवा'री/ 
/गुबूबा“रा/ 
Fes 


(धुरे'री/--(घुले'री/ 
(भि'री/(-/भिर्‌्री/) 


(भालर/ 


/रःर्‌+बेरी/ 


lafa) 
/म'रोड़ | 


'बौछार, बोछाड़' 
'बौराना, बौड़ाना' 
“बाजरा, वाजड़ा' 
'बाँगरू, बाँगड़ 
'वर्राना, बड़राना' 
'बहुरिया, बहुड़िया' 
दौरा, दौड़ा' 

'दौरान, दौड़ान' 

'दरी, SY’ 

ज्वारी, ज्वाड़ी' 
'गरुव्बारा, गुव्वाड़ा' 
‘TSU, गठडी 
qA, धुरेड़ी, Ta, घुलेड़ी' 
'भिरो, मिडी, किरी” 
“फालर, भालड़' 
“झरबेरी, भड़बेरी' 
‘afar, घड़िया' 
‘AUS, मडोड' 


/नाद्‌“री/(~/नादारी/) 'नादरी, नादड़ी, नादारी” 


|रा*र्‌/ 


/रन्‌छो'र्‌/~/रण्‌*छो'र्‌/ “रनछोर, रनछोड़, रणछोर, रणछोड़ 


(सुपा री/ 
(सिप'र॒ना/ 


“रार, राड 


सुपारी, सुपाडी' 
'सपरना, सपडना' 


भूले-भटके शब्दों का स्वर-मध्यग /र्र्‌/ weal के लिए /ड़./ होता 


है, उदाहरणतः /कर्‌रा/ 'कर्रा' 


~ last 'कड़ा' में (यदि इन दोनों 


का भ्रथे वक्ता के लिए भिन्न न हो) । शब्दान्त के /र्र्‌/ काः भी /ड्‌ / 
के साथ मुक्त-भेद, उदाहरणार्थ निम्नलिखित शब्दों में मिलता है :-- 


[aR] 'बरे' ~ [as] 'बड़' ~ /भिर्र/ 'भिरं' 


/हर्‌र्‌/ हरे! ~ [eS हड़ 


~ [fas] ‘Fae’ 
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८२ हिन्दी ध्वनिकी ओर ध्वनिमी 


jee] ~ [Sf को II से लिखा जा सकता क्योंकि /ड ड्‌ / 
उपलब्ध नहीं होता (भ्रर्थात्‌ /र्‌र्‌/ के साथ मुक्त-भेद में आने वाले /ड/ 
को अघटित /डड़ / का प्रतिनिधि समझा जा सकता है) । इसका 
अर्थ यह है कि /इ.| को /र्‌/ तथा /र्‌र्‌/ के साथ मुक्त-भेद दिखाते हुए 
क्रमशः /“र्‌/ तथा /'र्‌'र्‌/. दोनों के द्वारा चिन्हित किया जायगा | 


(भ्रव वे शब्द, जिनमें मेरी स्वबोली में /ड/ है ।) 


|पोत्‌“रा/ 'पोतड़ा, पोतरा' 

(प'रौसी/ ~ /प“रोसी/ 'पड़ौसी, परौसी, पड़ोसी, परोसी 

KESIGI 'पड़ताल, परताल' 

|प“र्‌वा|( ~ /परिवा/) 'पड़वा, परवा, परिवा' 

/पल्‌“रा/ 'पलड़ा, TAT 

/चितूतौ'र्‌/ 'चित्तौड़, चित्तौर' 

[fafa] “चिडिया, चिरिया 

ata] ~ /चु'रेल्‌/ 'चुड़ेल, चुरैल, चुड़ेल, चुरेल 

चूत र/ “चूतड़, चूतर 

Feet] “चूड़ी, चूरी 

|कीक'र्‌/ 'कीकड़, कीकर' 

Iga 'कुबड़ी, कुबरी 

|कनूज'र्‌/ ‘HAS, कंजर 

खिती--बा'री/ 'खेतीबाड़ी, खेतीबारी 

|ख'राउँ| ‘sth, खराऊ' 

|बिस्‌खोप्‌'रा/ = 'बिसखोपड़ा, बिसखोपरा, 
|बिसूखप्‌*रा/ बिसखपड़ा, बिसखपरा' 

|वेस्‌वा-री/ बिसवाडी, बेसवारी' 

[īa] ‘ASST, बछरा' 

|ब'रिग्राँ/ ‘afeat, बरियाँ 

jaa] ~ /बःरा/ बड़ा, बरा, वड़ा, वरा' 

|ब'र्‌+ब“राना/ 'वड़बड़ाना, बरवराना' 
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ज्यंजन 


हु | z3 
(विसौ'रा/-/बसिश्रौ'रा/ 'वसौड़ा, बसौरा, बसियौडा, 
(~/बसीरा/) बसियौरा, बसीरा' 

(दिदो'रा/ 'ददौड़ा, ददौरा' 

[saa] जेवड़ी, जेवरी' 

(गुर्‌/ “गुड़, गुर' 

(भिर+भूजा/ ~ 'भड्भूजा, भरभूजा, ASAT, 
acts] भरभूजा' 

/निवा'र्‌/ 'निवाइ, निवार' 

(ना'री/ नाड़ी, नारी' : /नारी/ 'नारी' 

/ता'रा/ नाड़ा, नारा : /नारा/ 'नारा' 

/लब्‌'री/ 'लबड़ी, लबरी' 

(सा'री/ साडी, सारी' 

lazaz) 'सड़सठ, सरसठ' 

/हिज्‌'रा/ “हिजडा, हिजरा' 

/हु'रदङ्ग्‌/ 'हुड़दंग, हुरदंग' 


इसी प्रकार, /र्‌/ और /ल्‌/, एवं /य्‌/ और /ज्‌/ के मध्य भी गिने- 
चुने शब्दों में उन्हीं स्थितियों में विरोध लुप्त हो जाता है, जिनमें कि 
इनके बीच अन्य शब्दों में विरोध उपलव्ध होता है। उदाहरण :-- 
/पारी/ ~ / पाली/ “पारी, पाली' 
[Text] ~ /पट्ला/ ‘Tel, पटला, TEST 
(~ /पट्ड़ा/) 
गुड़ हर्‌/ ~ /गुड़ हल 'गुड्हर, गुड़हल' 
PRA ००।धुलेरी॥ RA, धुरेडी, धुलेरी, घुलेड़ी' 
RE] 
/सङ्योग्‌/( ~ /सइँश्रोग्‌/) 
~ /सनूजोग्‌/ 'संयोग, संजोग’ 
/योगी/ ~ /जोगी/ “योगी, जोगी' 
/यञृमान्‌/ ~ /जजूमान्‌/ 
~ | जिजूमात्‌/ यजमान, जजमान, जिजमान' 
/यमुना/ ~ /जमुना/ “यमुना, जमुना' 
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८४ हिन्दी ध्वनिकी शोर ध्वनिमी 


उक्त प्रकार के भेद स्वबोलियों के अन्तर के साथ संबद्ध हैं और 
विशिष्ट शब्दों में दो अभीप्सित ध्वनिमों में से किसी को भी प्रयुक्त 
होने के लिए भाषायी अनुमति प्राप्त है। 
इसी प्रकार का विशेष शब्दों पर आधारित दुर्लभ विरोध-लोप 
faq] और /सू/, ।व्‌/ और /ब्‌/, एवं |ण्‌/ और /त्‌/ के वीच भी 
निम्नलिखित उदाहरणों में देखा जा सकता है :-- 


/श्‌/~|स्‌। /नाशू/~/चास्‌/ 'नाश, नास' 
/शिर“मौर्‌/~/सिर्‌'मौर्‌/ 'शिरमौर, सिरमौर 

यस |ब्‌/~/ब्‌| |वश्‌/~/बस्‌/ “वश, बस' 

वन |वाण्‌/~/वाण्‌/ “वाण, बाण' 


/वसन्‌त्‌/~/बसनत्‌/ “वसंत, बसंत' 
|व्‌/~/ब्‌/, |ण्‌/~/त्‌| |वीणा/~/बीना/ “वीणा, बीना' 
/ण्‌/~/च्‌। /कण्‌/~/कत्‌। “कण, कन' 

/गुण्‌/~/गुन्‌। “गुण, गुन 

।पुतारा/ ~ /पुचारा/ 'पुतारा, पुचारा , (पीपू। ~ /पीब्‌/ 'पीप, 
पीब', तथा /प्रकट्‌/ ~ (प्रगट्‌/ प्रकट, प्रगट' जैसे छब्दों से प्रकट 
होता. है कि /त्‌/ : /च्‌/, ।प्‌/ : |ब्‌॥ तथा /क्‌/ : [aq] में भी शब्द-भेद 
प्रस्तुत करने की शक्ति लुप्त हो गई है । लेकिन ऐसे उदाहरण इतने 
अधिक कम हैं कि इन तथ्यों को प्रवृत्ति कहना “नियम” शब्द की 
अवहेलना करना है-। 


यहाँ यह ग्रस्पष्ट न रहे कि ऊपर दिए गए कुल शव्द-युग्मो में से 
कोई भी भिन्नार्थवाची नहीं होना चाहिए। जब किसी युग्म के 
शब्दों का भ्र्थ-द्योतन भिन्न हो, तब ध्वनिमीय विरोध के लुप्त होने 
का प्रश्‍न नहीं उठेगा | 

|ण्‌ ङ्‌ म्ह. इ ह, ढ./ शब्दारंभ में केवल देवनागरी वणमाला के 
इन ध्वनिमों को द्योतित करने वाले लिपि-चिन्हो के नामों में aid हैं, 
जिनमें इन ध्वनिमों के ग्रतिरिक्त एक परवर्ती /ग्र/ साथ रहता है, 
जैसे /ण/ 'ण', /म्ह/ 'म्ह', इत्यादि में, अथवा ये इन ध्वनिमो की 
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ध्वनियों के नामों के प्रारंभ में प्राप्त होते हैं, जैसे /णकार्‌/ 'णकार', 
/स्हकार्‌/ 'म्हकार', इत्यादि में । 


. सभी व्यंजन (भ्र्घव्यंजनों सहित) ्रारंभिक, मध्य, और अंतिम 
स्थितियों में उपलब्ध होते हैं, लेकिन /ङ/ स्वरान्तर्गत मध्य-स्थिति 
में नहीं मिलता, तथा /मह न्ह. ह/ स्वर के बाद की, और /ढ/ 
निरनुनासिक स्वर के बाद की ग्रंतिम स्थितियों में नहीं प्राप्त होते । 
्रर्थात्‌, /ङ्‌/ मध्य में केवल व्यंजन के पूर्वं मिलता है, और /म्ह न्ह 
हे ia में केवल क्रमशः /म्‌ न्‌ र्‌/ के पश्चात्‌ आते हैं, जबकि /s/ 
अंतिम स्थिति में केवल सानुनासिक स्वर, तथा /ण्‌/ और /ड/ के 
वाद आता है | 


व्यंजन के पूर्वे सभी व्यंजन पाए जाते हैं, लेकिन व्यंजन के पश्चात्‌ 
बस /ढू/ नहीं मिलता । व्यंजन के वाद /इ/ केवल एक शब्द 
/शार्‌ङ TAT] 'शाङ्गंधर' में प्राप्त होता है, जो भी /शारङ्ग*घर्‌/ 
रूप में अ्रधिक प्रचलित है । 
व्यंजनों में सर्वाधिक सीमित वितरण /ङ्‌/ का है, जो उन स्थितियों 
के अतिरिक्त कि जहाँ यह नहीं आता, अंतिम स्थिति में भी केवल 
/-ङ्ग्‌/ तथा /-ग्‌/ के साथ मुक्त-भेद में ग्राता है, निजी रूप में 
पृथकतः कभी नहीं आता (कम से कम एक व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त 
केवल दो शब्दों /सूवयङ्‌/ (~ /स्वयम्‌/) स्वयं” और /सायङ्‌/ 
( ~ /सायम्‌/) ‘ara’ को छोड़कर) । उदाहरण :-- 
[ors] ~ /पतङ्ग्‌/ 'पतंग ; 
[el ~ |रङ्ग्‌/ “रंग; 
तथा 
fare] ~ /भाँगू/ ~ [AS] ~ /भङ्ग्‌/ “भाँग, भंग’; 
fae] ~ /मूंगू/ 'मूंग । 
अन्य अंतिम व्यंजनों की अपेक्षा /फ्‌/ और /ढ्‌/ अंतिम स्थिति में 
सब से कम शब्दों में घटित होते हैं | 
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स्वर-मध्यग स्थिति का /फ्‌/ अनेक हिन्दी-भाषियों द्वारा /फ़/ से 
परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे /गुफा/ ~ /गुफा| 'गुफा' ग्र 
jana] ~ /सफ़ल्‌/ 'सफल' में कुछ व्यक्ति अंतिम /फ्‌/ को भी फ़! 
से बदल देते हैं, जैसे /रेफ्‌/ ~” /रेफ़/ रेफ और /द्विरेफ्‌/ ~ 
/द्बिरेफ्‌/ द्विरेफ में । 

अंतिम /e/ भी /ड्‌/ द्वारा परिवर्तित मिलता है, जैसे /मे ढू / ~ 
मिंड/ 'मेंढ, मेंड' ( -/मेढ़ / ~ [AS मिढ़, मेड़), RTR] 
‘3g, ठंड', और /खड्ढू/ ~ /खड्ड्/ ‘AEE, खड्ड Ñ । 
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G 
व्यंजनों की संध्वनिता 


इस अध्याय में संध्वनियों के दो प्रकारों के लिए 'सामान्य' और 
“विशेष' दो नाम प्रयुक्त किए गए हैं। 'सामान्य' संध्वनियाँ वे हैं, जो 
सामान्यत: व्यंजनों के किसी समूह से सम्बद्ध एक सी सूक्ष्म ध्वनिकोय 
विशेषताओं को प्रकट करती हैं । इसके विपरीत, विशेष संध्वनियाँ 
वे हैं, जो विशेष व्यंजनों की सापेक्षिक रूप से अलग-अलग स्थूल 
ध्वनिकीय विशेषताएँ द्योतित करती हैं । 


पहले, पाँच वर्गों में सामान्य संध्वनियों का विवरण दिया 
गया है 
(१) अस्फुट और स्फुट संध्वनियाँ 

स्वर के बाद के ग्रंतिम/प त्‌ ट क्‌ क्र ब द्‌ ड़ ग/ उन्मोचन के 
बिना ही बोले जाते हें । अवयवों का उन्मोचन ध्वनि चुक जाने के 
बाद होता है। इस स्थिति में ये अल्पप्राण स्पर्श अवयवों की श्रव- 
EAT और खामोशी द्वारा संकेतित होते हैं; इसके विपरीत, स्वर के 
बाद के अंतिम ग्रस्फुट सप्रवाह, नामार्थ /म्‌ न्‌ हु लू फ़ स्‌श्‌ खू व्‌ 
जू य्‌ ग, ध्वनि की ऐसी मात्रा द्वारा संकेतित होते हैं, जिसमें किसी 


प्रकार की रुकावट या झटके की चेष्टा नहीं होती । इन सप्रवाहों 


को 'ग्रस्फुट' इस दृष्टि से कहा गया है कि इनके उच्चारण में व्यवहृत 
उच्चारण-अ्रवयवों का ध्वनि पुरी होने तक एक-दूसरे से अलगाव 


नहीं होता, जिससे उनके तुरंत बाद एक ग्रति ह्वस्व उच्च केन्द्रीय 


अनाक्षरिक स्वर (श्रुति) सुना जा सके । इनको 'स्फुट तब कहा गया 
है, जब ऐसी पराश्रित स्वर-श्रुति इनके बाद सुनी जाती है, जसे 
[aaa] 'भस्म' में /म्‌/ और /भ्रक्रल्‌/ अक्ल' में /ल्‌/, इत्यादि । स्वर 
के बाद के अंतिम व्यंजनों की ग्रस्फुट संध्वनियो के लिए उदाहरण 
ये हैं :-- 
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/बापू/ बाप में Ay 
fecal एक मो (क| 
|ञ्राग/ ‘am मै रग 
jaa; ग्राम में AN 
/कल कल में Al 
/ग्रासू/ 'आस' में RI 
ma ma में a (स्वरोपरांतीय 


अंत्य /य्‌/ सदैव स्वर-सदुश--चल-स्वर का श्रुति-अंश--होता है, इस- 
लिए इसके पञ्चात्‌ किसी स्वर-श्रुति, जैसे [aF] में, के होने का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता, लेकिन जब यह, उदा० अंत्य-गह्वर के एक अंश 
का कार्य करता है, जैसे /सत्तय्‌/ 'सत्य' में, तब यह ऐसी स्वर-श्रति 
द्वारा अनुगमित होता है ।) 

Ba दाग में N 


अंतिम (जहाँ उच्चार को बिना अस्वाभाविक बनाए समाप्त किया 
अथवा रोका जा सके) अस्फुट /ह./ (जो अघोष रहता है), स्फुट 
fe] (जो सघोष रहता है) के साथ मुक्त-भेद में मिलता है । स्फुट 
होने पर यह उस ह्वस्व स्वर की श्रुति द्वारा अनुगमित होता है, जो 
इसके पूर्व वतमान रहता है, जैसे [य'हअ'] /यह / 'यह', [FSF] 
fae] 'कह', और [व'हू अ"] /वह्‌/ “वह, इत्यादि में । यदि /ह / 
के पूर्व का स्वर दीघ हो, तो उसके बाद की श्रुति, यथास्थिति, क्रेद्री- 
कृत अग्र, या केन्द्रीय, या केंद्रीकृत पश्च उच्च स्वर की होती है, जेसे 
क्रमशः /निरीह/ ‘fate’, /राह 'राह', /रह / 'रूह में । 


अंतिम स्थिति में, या कहीं भी, महाप्राण व्यंजन ग्रनिवायंतः स्फुट 
होते हैं, अन्यथा वे अपना महाप्राणत्व खो दंगे । उदा० /राख/ “राख, 
fara] 'लाभ', आदि पर प्रयोग करके देखें । 

उच्चारण-अ्रवयवों के सम्पर्क का उन्मोचन स्वरोपरान्त के ग्रंतिम 
स्परद्श-संघर्षी में भी निःसंशय उपस्थित रहता है, जैसे /बीच्‌/ 'बीच , 
/बीज्‌/ 'बीज', आदि में। यदि यह स्पशं-संघर्षीय उन्मोचन नहीं 
सुना जाता, तो ये व्यंजन स्पशं होते । 
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व्यंजनों की संध्वनिता ८ 


स्वरोपरान्तीय अंतिम स्थिति में /ग्‌/ सानुनासिक उत्क्षिप्त, अर्थात्‌ 
[इँ] रहता है, जो [ड ] और [र्‌] के समान स्फुट होता है, अथवा 
कभी-कभी, किसी श्रवणीय सघोष श्रुति के न होने, श्रर्थात्‌, भ्रस्फुट होने 
के बजाय, अधोषत्व के द्वारा श्रनुग॒मित होता है | उदाहरण :-/वाणू/ 
'वाण' ~ fara] बाण, /बाड / बाड़, /बार्‌/ 'बार | 


निरन्त्य स्थिति में व्यंजनों की अस्फुट संघ्वजियाँ निम्नलिखित 
विवरणानुसार प्राप्त होती हैं :-- 


स्वरोपरान्तीय अधोष ग्रल्पप्राण स्पशं निम्नलिखित स्थितियों में 
स्फुट उच्चारित किए जाते हैं :-- 

अघोष श्रल्पप्राण और महाप्राण स्पर्शो के पूर्व, जैसे /गप्‌पी/ 'गप्पी' 
में प्रथम |प्‌| और /उतूखनन्‌/ 'उत्खनन' में /त्‌/; 

अघोष अल्पप्राण और महाप्राण स्परश-संघर्षियों के पहले, जेसे 
/सन्‌दूक्ची/ ~ ।सन्‌डुकूची/ 'संदूकची, संदुकची” में (क्‌/ और 
/छप्‌+छपाना/ 'छपछपाना' में /प्‌/; 

नासिक्यों के पूर्व, जैसे /श्रातूमा/ 'ग्रात्मा' में /त्‌/, /चिक्ना/ 
fasat में /क्‌/, तथा /रोपूणीय्‌| “रोपणीय' में /प्‌/ (कुछ भाषी इस 
स्थिति में उन्हें स्फुट बोलते हैं, विशेषकर /ण्‌/ के पूर्व, और qarat 
स्वर के सानुनासिक होने पर भी, जैसे /काँपना। 'काँपना' में /प्‌/ 
को); तथा : 

अघोष संघर्षियों के पूर्व, जैसे /पट्सन्‌/ 'पटसन' में /द्‌/ और 
[aag 'चक्षु में /क्‌॥ । ; 

[al के पूर्व का स्वरोपरान्तीय अघोष अल्पप्राण स्पश a आर 
स्फुट प्रकारों में मुक्त-भेद दिखाता है, जैसे /घपूला/ 'घपला' में /प्‌/ 
और /पत्‌ला/ 'पतला' में /त्‌॥ । 

स्वरोपरान्तीय सघोष अ्रल्पप्राण स्पर्श निम्नलिखित स्थितियों में 

अस्फुट प्राप्त होते हैं :- 
fe आर महाप्राण स्पर्धा के पू, जैसे |शताब्‌दी| 
“हाताब्दी' में /ब्‌/ और /गड्ढा/ “ाड्ढा' में /ड्‌/ ; 
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सघोष अल्पप्राण और महाप्राण स्पशं-संघर्षियों के पूर्व, जैसे 
|उद्जन्‌॥ 'उद्जन' में /द्‌/ और [Rt] “झबभबी में /ब्‌/ ; 
नासिक्यो के पूर्व, जैसे /ग्राद्मी/ ‘areal में /द्‌/, /भाबनूस/ 
आजनूस' में /ब्‌/, और faring! 'अगणित' में /ग्‌/ (कुछ भाषी इस 
स्थिति में उन्हें स्फुट बोलते हैं, विशेषतः /ण्‌/ के पूर्व, और पुवेवर्ती स्वर 
के सानुनासिक होने पर भी, जैसे /चाँदुनी/ 'चाँदनी' में /द्‌/ को); तथा 
सघोष संघर्षियों में /ज्‌/ के पूर्व, जैसे /सबज़ी/ 'सब्जी' में /ब्‌/ । 
fa] के पूर्व स्वर के वाद का सघोष अल्पप्राण स्पर्श अस्फुट और 
स्फुट दोनों भेदों में मुक्त रूप से उपलब्ध होता हे, जैसे /भ्रब॒ला/ 
‘gaa में /ब्‌/ और /श्रगूला/ अगला में /ग्‌/ । 


हिन्दी में ग्रधोष ग्रौर सघोष स्पर्शो को एक-दूसरे के श्रागे-पीछे 
आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन उसके लिए शतं यह है कि उनमें 
से पहला ग्रवश्यमेव स्फुट होगा । उदाहरण :-- 

।विप्दा/ 'विपदा' में /पूद्‌/ और /ग्रकूबर्‌/ अकबर में /कब्‌/। 
/उबटनू/ 'उबटन' में /बूट/ और /भुग्तानू/ 'भुगतान' में /गूत्‌/ । 
यदि यह अनिवायं उन्मोचन न किया जाय, तो पहला स्पर्श घोषत्व 
की दृष्टि से द्वितीय स्पशं से समीकृत हो जाता है । उस स्थिति में 

उक्त चार उदाहरण इस प्रकार होंगे :-- 
/विब्‌दा/, /ग्रगूबर्‌/, /उप्टन/, /भुकतान्‌/ । 


अघोष अल्पप्राण स्पश-संघर्षी अस्फुट, अर्थात्‌ उनका केवल निरु- 
न्मोचित ग्रंश, वस /च्‌/ और /छ/ के पूर्व मिलता है, जैसे /बच्‌चा/ 
'बच्चा' और /बिचूछू्‌/ 'बिच्छू' में। इसी प्रकार, सघोष ग्रेल्पप्राण 
स्पश-संघर्षी अपने भ्रस्फुट रूप में केवल /ज्‌/ और /झ्‌/ के पूर्व प्राप्त 
होता है, जेसे /लजूजा/ 'लज्जा' ग्रौर /झज्‌ झू/ “झज्भू' में । वस्तुतः 
अपने इन श्रस्फुट रूपों में /च्‌/ और /ज्‌/ अस्फुट स्पशे-मात्र हैं, अन्यथा 
ये सर्वदा स्पशं-संघर्षी हैं । किसी हिन्दी-भाषी के लिए इनमें स्पशं 
भ्रंश अ्रधिक रहता है (अधिकतर), और किसी के लिए संघर्षी अंश 
(अल्पतर) | : | 
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/म्‌/ सभी व्यंजनों के पूर्वे ग्रस्फुट रहता है, बस /ण्‌/ और /ड्‌ | के पूर्व 
स्फुट भी मिलता है, जैसे /रम्‌णी/ “रमणी! और /चम्‌ड़ा/ ARST में । 

[Al केवल /ड के पूर्व स्फुट रहता है, जैसे /पानूड़ी/ 'पानड़ी' में, 
और कुछ भाषियों के लिए /र्‌/ और /य्‌/ के पूवे भी, जैसे /चुन्री/ 
“चुनरी” और /तन्‌या/ 'तनया' में । 

/ण्‌/ उल्टित स्पर्शो के पूर्वं भ्रस्फुट रहता है, जैसे /कणठी/ 'कंठी' 
और /श्रणूडा/ ‘ast में, और उल्टित नासिक्य के पहले भी, जैसे 
/पुणुण्यात्‌मा/ 'पुण्यात्मा' (~ /पुन्‌न्‌यातमा/ 'पुन्यात्मा) (कभी- 
कभी पहले नासिक्य के उपरान्त संघिज) और /श्ररणण्य्‌/ 'श्ररण्य' 
(~ /श्ररनून्‌य्‌/ 'श्ररन्य' में । उक्त उदाहरण में /य्‌/ के पूर्व का /ण्‌/ 
(द्वितीय) भी अस्फुट (सानुनासिक स्पशं है, किन्तु यदि /य्‌/ के पूर्व का 
/ग्‌/ अन्य /ण्‌/ द्वारा पूर्वानुगमित नहीं होता, जैसे /प्रणूयन्‌/ 'प्रणयन' 
और /वर्‌ण्‌य्‌/ वण्ये’ में, तो वह स्फुट (सानुनासिक उतिक्षप्त) होता 
है । कुछ भाषी /पुण्णूयात्मा/ तथा /भ्ररण्ण्य्‌/ जैसे शब्दों को 
[go gatat] या [ge ण्याँत्मां] तथा [axe SA] या 
[axe oer इं'] बोलते हैं, भौर इस प्रकार वे पूर्ववर्ती स्वर को पूर्ण 
उल्टितीकरण और अनुनासिकता के साथ दीघं करने के उपरान्त या 
तो उनमें /ण्‌/ का स्फुट भेद, अर्थात्‌ [डँ..], प्रयुक्त करते हैं, और या 
उसका ग्रस्फुट भेद, अर्थात्‌ [ण्‌] । /म्‌/ और /व्‌/ के पूर्व (णु/ कुछ 
व्यक्तियों के लिए स्फुट रहता है WK कुछ के लिए स्फुट, जस 
/मरिणमय/ 'मण्मय' और /भ्राणूविक्‌/ 'आण्विक' में । शेष व्यंजनों 
के पूर्व यह सदा स्फुट रहता है, जैसे /क्शण्दा/ 'क्षणदा' ओर /गणूना/ 
“गणना? में । यह स्फुट /ण्‌/ संयोगवश /ण्‌/ की विशेष संध्वनि भी 
है, तथा दूसरा स्फुट /गू/, अर्थात्‌ स्फुट सानुनासिक स्पश [ण्‌ई |, 
केवल एक स्थिति को छोड़कर, जहाँ भी वह [S] के साथ मुक्त-भेद 
में है, हिन्दी में घटित नहीं होता । वह एक स्थिति है /ण्‌॥ के पश्चात्‌ 
की अंत्य स्थिति, जैसे /भ्रकृशुण्ण्‌/ अक्षुण्ण’ में । 

[S| का मौखिक उन्मोचन केवल तब सुना जाता है, जब वह्‌ स्वर 
के पूर्व हो, जैसे /ङ/ 'डः में । 
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९२ हिन्दी घ्वनिकी atx ध्वनिमी 


स्वरोपरांतीय /य्‌/ का व्यंजन के पुवं श्रुति में स्फुटित होना संभा 
वना से परे है, क्योंकि वहाँ वह स्वयं एक श्रुति-ध्वनि होता है, जसे 
/फ़ायृदा/ 'फ़ायदा' और /शाय्‌द्‌/ ( ~ /शायद्‌/) शायद में। 


fe] सभी व्यंजनों के पूर्व स्वर-श्रुति द्वारा श्रनुगमित होता है, जसे 
[चेह एरा] /चेह रा/ 'चेहरा' ate [श्रो हू ओदा ] /भोह दा/ 'ओहदा 
में । यदि संभावित स्वर-श्रति के स्थान पर, अर्थात्‌ /|_/ श्र परवर्ती 
व्यंजन के मध्य, खामोशी मिले, तो वहाँ संघिज होता है, जसे 
/भ्रनूतह,+करण्‌/ 'अ्रंतःकरण' में । 


निम्नप्रदत्त स्थितियों को छोड़कर स्वरोपरान्तीय /फ्‌ स्‌ श्‌ खू/ 

व्यंजन के पूर्व आने पर उच्चारणावयवों के ऐसे उन्मोचन के साथ 

नहीं उच्चारित किए जाते कि वे स्वर-श्रति द्वारा अनुगमित हों । 

जहाँ वे स्फुट बोले जाते हैं, वे स्थितियाँ इस प्रकार हैं :-- 

[el RIR /व्‌/ के पूर्व, जेसे /तफूरी/ 'तफ़री' और /अफ़्वाह / 
अफ़वाह Ñ; 

fl OR /इ./, और el के पूर्व, जैसे /कसूरत्‌/ 'कसरत , 
[TAST 'घुसड़ा, और /टॅस्‌हा/ 'टॅसहा' में; 

/श्‌| णा, ।स्‌/, और fal के पूर्व, जैसे /विश्णु/ fa, 
किश्री/ 'केशरी', और /मशहर्‌/* 'मशहुर' में; 

lal (| के पूर्व, जेसे /नख्रा/ 'नख़रा' में । 

* कुछ भाषी /श्‌/ और /ह/ को इस प्रकार मिलाते हैं कि /श्‌/ श्रुति 

द्वारा ग्रनुगमित नहीं होता, और बदले में /ह/, जो कि अन्यथा 

सघोष रहता है, AMT हो जाता है, TA प्रदत्त उदाहरण /मशूहुर्‌/ 

'मशहर' में । 


सामान्य उच्चारण में निम्नलिखित स्थितियों में स्वर-श्रुति प्रविष्ट 
हो जाती है :-- 
jal और /इ./ के बीच, जैसे /पल्‌डा/ 'पलड़ा' में; 
fal और /र्‌/ के बीच, जैसे /विव्रण्‌/ ‘विवरण, में; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यं जनों की संध्वनिता ९३ 


/व्‌/ और /य्‌/ के बीच, जेसे /श्रवूयव्‌/ 'ग्रवयव' में ; 

/व्‌/ और fe] के बीच, जैसे /श्रवृहेल्ना/ 'भ्रवहेलना' में ; 

/जू/ ओर /र्‌/ के बीच, जैसे /हज्रत्‌/ 'हज़रत' में ; 

/जू/ ओर fa] के बीच, जैसे /इजूहार्‌/ 'इज़हार' में ; 

/गू/ और /र्‌/ के वीच, जैसे /मग्र्र्‌/ 'मगरूर' में। 

अन्यथा स्वरोपरान्तीय /ल्‌ व्‌ ज्‌ ग्‌/ व्यंजनों के पूवं स्फुट नहीं होते । 


उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि महाप्राण व्यंजनों 
तथा /र्‌ डू / को छोड़ कर सभी व्यंजनों की, स्वरोपरान्तीय व व्यंजन 
के पूर्व की स्थिति में ग्रस्फुट संध्वनिँ उपलब्ध होती हैं-ग्रस्फुट से 
तात्पर्य है उच्चारणावयवों के 'केवल संपर्क वाली' (उदा०./प्‌/, /च्‌|, 
म, ial, इत्यादि की) और 'केवल संकीर्ण वायु-मार्ग बनाने वाली' 
(gato /स्‌/, /ग्‌/, इत्यादि की) संध्वनियाँ । 


स्वरोपरान्त WANT अल्पप्राण स्पर्श व्यंजन नासिक्यो को छोड़ 
कर सभी सघोष व्यंजनों के पूर्व स्फुट मिलते हैं; नासिक्थों के पूर्व 
वे अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा EHS बोले जाते हैं और कम के द्वारा 
CHE | उदाहरण :-- 


/विपूदा/ ‘facet’ /-पृद्‌-/ 

/उपृजाऊ/ “उपजाऊ. /-पूज्‌-/ 
[ster] 'उपधा' EERI 
[लिप्त भपू। 'लपभूप' "प्रक 
श्रप्राधू/ 'अपराघ' /-पूर्‌-/ 

/कपूड़ा/ कपड़ा ESS 
/उपूला/* 'उपला' l- 
|अपृवाद्‌| अपवाद' |33- 
/उपूयोग्‌/ 'उपयोग' |-पृय्‌-/ 
।उपूहार्‌/ ‘उपहारः BEG) 


* /ल्‌/ के पूर्व अघोष अल्पप्राण स्पशं ग्रस्फुट भेद के साथ भी बोला 
जाता है | 
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३४ हिन्दी ध्वनिको आर safarit 


नासिक्यो के पूर्व सघोष अल्पप्राण स्पर्श भी अधिकांश भाषियों के 
द्वारा भ्रस्फुट बोले जाते हैं आर कुछ के द्वारा स्फुट, यथा श्रगुणित्‌/ 
“ग्रगणित' में, तथा वे /ल्‌/ के पहले समान रूप से स्फुट या अस्फुट 
रहते हैं, जैसे /बद्ला/ 'बदला' में । 

वे सभी ग्रधोष व्यंजनों तथा /र्‌ ड. व्‌ यू ह के पूर्व स्फुट रहते 


हैँ । उदाहरण :-- E 
डिग्ची| ~ /देगूची/ 'डेगची, देगची' में fal के पूवः 
/उब्‌काई/ 'उबकाई में क| के पूर्व; 

. /नाग्‌+फनी/ 'नागफनी' में /फ्‌/ के पूव ; 
।बग्‌ छुट्‌ | 'बगछुट' में /छ्‌/ के पूर्वे; 
|हबशी| 'हब्शी' में /श्‌/ के पूर्वे; 

तथा 
अब्रक्‌ (2-|ग्रभ्रक्‌॥) 'श्रबरक, ग्रभरक में /र/ के पूर्व; 
कुब्‌डा| 'कुबड़ा' में || के पूर्व; 
|पद्वी| 'पदवी' में lal के पूव; 
|उद्याचल्‌/ 'उदयाचल' में fal के पूर्व; 
|श्रगृहन्‌/ अगहन' में /ह्‌./ के पूर्व । 


fa] केवल /च्‌/ और /छ्‌/ के प्रतिरिक्त तथा /ज्‌/ केवल /ज्‌/ AIX 
(फ के अतिरिक्त समस्त व्यंजनों के पूवं स्फूट मिलता है अर्थात्‌ 
उसका संघर्षी अंश सुना जाता है । 


स्वर के पूर्व कोई व्यंजन सीधा स्वर में उन्मोचित होता है, न कि 
पहले किसी प्रकार की श्रुति में । यदि किसी व्यंजन और उसके बाद 
के स्वर के मध्य कोई श्रुति होती है, तो वह वहाँ संधिज की उपस्थिति 
के कारण होती है, यथा [्रत्‌इ'एव्‌] /्रत्‌+एव्‌/ '्रतएव' में, और 
ऐसी स्थिति में व्यंजन का अनुगामी वस्तुतः संघिज होता है, स्वर 
नहीं । यह श्रुति संघिजीय खामोशी से स्थानान्तरित की जा सकती 
है, और तब, स्पष्ट ही, उक्त व्यंजन AGE हो जायगा | 
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व्यंजनों को संध्चनिता ९५ 


संघषियों को छोड़ कर सभी ग्रंत्य व्यंजन, /य्‌/ के अतिरिक्त किसी 
भी /व्यं०/ द्वारा पूर्वानुगमित होने पर सदा स्फुट होते हैं। जहाँ तक 
संघषियों के भ्रतिरिक्त अन्त्य व्यंजनों के उन्मोचन का प्रश्‍न है, इस 
वात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उपान्त्य व्यंजन अकेला है या 
किसी व्यंजन-गृच्छ का अंतिम व्यंजन, किन्तु संघषियों के संबंध में 
खोज यह है कि ्रकेले व्यंजन के पश्चात्‌ तो अघोष और सघोष दोनों 
प्रकार के संघर्षी अस्फुट रहते हैं-वस श्रघोष संघर्षी के fara की 
स्थिति छोड़कर-लेकिन गुच्छ के बाद सघोष संघर्षी स्फुट हो 
जाते हैं | 


स्फुट के लिए उदाहरण :-- 

PRET HET, /वाशूप्‌/ 'वाष्प, /चितूत्‌/ 'चित्त , /शब्‌द्‌/ ‘शब्दः, 
/सूवपून्‌/ 'स्वप्न', /शक्‌ल्‌/ “शक्ल' ; 

[ARTE] 'बस्टं', /ब्रह म्‌म्‌/ ( ~ /ब्रम्‌म्ह /) 'ब्रह्म, /तीक्‌शण्‌/ 
'तीक्ष्ण', /शुब्‌भ्‌र्‌/ TA’; 

/भसूस्‌/ (~ /भस्‌/) 'भस्स, भस' ; 

/तत्‌तूव्‌/ 'तत्त्व', ALAA] HEA’, ATTA) 'वत्स्ये' । 

aga अल्प लोग /र्‌/ और /ल्‌/ के पश्चात्‌ अंतिम /म्‌/ को स्फुटित 
नहीं करते, जैसे /घर्‌म्‌/ 'धमं’ और /जुल्‌म्‌/ 'जुल्म में, और न /र्‌/ 
के बाद अंतिम अधोष भ्रल्पप्राण स्पर्शो को, IA /सर्‌प्‌/ AT’ और 
|तरक्‌| 'तकं में । 

/य्‌/ के बाद अंतिम व्यंजन ऐसी कार्यकारिता दिखाते हैं कि जेसे 
वे स्वर के बाद हों, क्योंकि तथ्यतः वे तब चल-स्वर के बाद होते हैं, 
जैसे /बहुताय्‌त्‌/ ( ~ /बहुतायत्‌/) ‘बहुतायत', /डायून्‌/(--/डायन्‌/) 
'डायन' में | 
ग्रस्फुट के लिए उदाहरण :-- 

/सिर्‌फू/ 'सिफ़े', /गस्व्‌/ ‘ग्वे; 
/बर्‌त्स्‌/ ‘aca’ । 


aA N 
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&६ हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिसी 


उसी संघर्षी द्वारा पूर्वानुगमित होने पर 
श्रुति के द्वारा अनुगमित होता है, जसे [भस्‌ 
jaa) 'भस्स, भस में । 

दो, तीन, या चार व्यंजनों के अन्त्य गुच्छ के निरंत्य अल्पप्राण 
स्पे स्वर-श्रुति में उन्मोचित नहीं होते | उदाहरण :-- 
IRA 'गुप्त' का /प्‌॥ /यंत्‌न्‌|* यत्न का [त/; 
/मितत्र/* 'मित्र' के /त्‌/, |दण्ड्य्‌| दण्ड्य का |ड्‌/; । 
सवातनत्रय/* 'स्वातंत्र्य' का दूसरा /त्‌/; (FTAA | “पुंस्त्व का /त्‌/। 


NNN 


र अंतिम AAT SAT व्यंजन 
[स्‌इ' ] /भसूस्‌/ (~[भस्‌] 


+ कुछ भाषी अंतिम गुच्छ में नासिक्य के पूर्व स्पश को स्फुट बोलते 
हैं, यथा ।स्‌वपून्‌| स्वप्न, |पद्म्‌॥ “पद्म, और [STL] “रुग्ण में 
तया कुछ लोग /र्‌/ के पूर्व के स्पर्श को स्फुट कर देते हैं, जसे 


[Fane] ~ (फ़िक्क्र्‌/ (~ /फ़िकर्‌/) 'फ़िक्र, क़िकर और /सब्र्‌॥ 


SNS 


~ सिबब्र्‌। (~/सबर्‌/) सङ्ग, सबर में। 


त्रिव्यंजनीय मध्य-गच्छ का मध्य अल्पप्राण स्पशे सदा स्फुटित रहता 
है, gad उसके बाद /र्‌ श्‌ व्‌ यू/ में से कोई न हो । उदाह 


[टिपू'पूणी॥ 'टिप्पणी [gl 
jagi 'सप्तमी /-पृतूम्‌-/ 
।इत्त्‌'फाक| 'इत्तफाक I 
[AERE TERT [zzl 
/सम्‌प्‌रदा/ 'सम्पदा' 733- 
/इन्‌त्‌*हा/ 'इन्तहा We! 
|कुणड्‌'ली/ 'कुण्डली' -णूड्लू/ 
|कङ्काडी| 'ककड़ी' /-ङ्‌क्‌ड्‌-/ 
|नरुत्‌+की/ 'नतेको' ESEN] 
कलप/ना। 'कल्पना' /-ल्‌प्‌न्‌-/ 
|दसत्‌'खत्‌| 'दस्तखत' FATE- 
paei अष्टमी |-शट्म्‌-| 
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व्यंजनों कौ संघ्वनिता हे 
RITI के पूर्व यह अस्फुट रहता है, जिसके उदाहरण 


/राशू+द्रीय्‌/ 'राष्ट्रीय' | /र्‌/ के पूर्व 
[mataa 'ग्राकांक्षा' Fil के पूवं 
।सत्‌। तृवर्‌/ 'सत्वर' [a] के पूर्व 
RRA कृयावन्‌॥ 'इक्यावन' /य्‌/ के पुर्व 


उदाहरण के लिए /हिन्‌द्वो/ ( /व्‌/-[ ब्‌] ) 'हिन्दवी' का /द्‌। 
URGE है, जबकि /हिन्‌द्‌+-वी/ (/व्‌/= [ब्‌] ) 'हिन्दवी' का स्फुट । 


आरंभिक गुच्छ का व्यंजनपूर्वी सदस्य अल्पप्राण स्पर्श स्वयं में 
कभी स्फुटित न होकर आगामी व्यंजन में स्फुटित होता है, यथा 
/प्रिय्‌/ 'प्रिय', /ट्रक्‌/ 'ट्रक', /क्‌लेश्‌/ 'क्लेश', /द्युति/ ‘afer’, 
Mar 'ग्वाला'; /सूत्री/ स्त्री', /सकवाय्र/ ( ~ /सूक्वायर्‌/) 
स्क्वायर में । 

नोट-ऊपर के पृष्ठों में स्पर्शो से इतर व्येंजनों के भी उन्मोचन 
का आवश्यकतानुसार विवेचन किया गया है, भले ही कुछ विश्लेषक 
इसे पसन्द नहीं करेंगे। यह समझ-बू कर क्रिया गया है, क्योंकि 
उनको स्फुटता 'सुनाई' पड़ती है, और वे स्फुट होने पर उनसे अलग 
सुने जाते हैं कि जब वे अस्फुट होते हैं । 


(२) कुछ अघोषीकृत और कुछ घोषीकृत संध्वनियाँ 

/a/ (जब [व्‌], जैसे [ देवूकी ] में; चल-स्वर का अंश नहीं, जैसे 
[ देश्रो,की | में-दोनों ही /देवकी/ 'देवकी') तथा /ज्‌/ कभी-कभी 
अधोष स्पर्श और स्पर्श-संघर्षी के पुवे अपनी कुछ ्रघोषीकृत संध्व- 
frat के रूप में पाए जाते हैं, जैसे /भ्रब्काश/ 'अवकाश' और 
/श्रव्‌चेतन्‌/ 'ग्रवचेतन', तथा /मेज्‌*पोश्‌/ 'मेज़पोश' में । 
. RIAA अघोष महाप्राण स्पर्शो और स्पशं-संघषियों के पश्चात्‌ 

कुछ अधोषीकृत हो सकते हैं, जैसे निम्नलिखित उदाहरणों में :— 
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|पथ्री[ 'पथरी' /थूर्‌। 
|डफूली/ 'डफली' TT 
|उथ्ला| 'उथला' |थूल्‌। 
jaaar] 'गथवा' | a4 / 
।छ्वारा| ( ~ /छुहारा/ ) 'छुदारा' (eal 
|फूयास्‌/ 'फ्यास' laal 

` |ओश्ठय्‌॥ “ष्ट्य G 


दो अ्रघोष व्यंजनों के उपरान्त अंतिम नासिक्य व्यंजन स्फुट होने 
के वजाय कभी-कभी अघोष सुनाई पड़ता है, जैसे /सूकशम्‌/ “TIA 
और |तीकशृण्‌| 'तीक्षण में । 

र और [sf स्वरोपरान्तीय अंतिम स्थिति में यदा-कदा WANT 
मिलते हैं, जैसे /बारु/ ‘are झर /बाड़ / ag में । इसी प्रकार, कभी- 
कभी वहाँ का /ण्‌/ भी, जेसे /बाण्‌/ ~ |बाण्‌| 'वाण, बाण ' में । 

'अघोष संघर्षी किसी सघोष स्पर्श या स्पशे-संघर्षी के पहले थोड़ा 
घोषीकृत हो जाता है, उदा० (तसूदीक़/ 'तसदीक़' और /मसजिद्‌/ 
मंस्जिद' में /स्‌/, तथा पिश्चगी/ पेशगी' में /श्‌/ । ः 
(३) श्रोष्ट्यीकृत और तालव्यीकृत संध्वनियां 

|व्‌/ की [ब्‌] के पूर्व कोई व्यंजन श्रोष्ठ्यीकृत हो जाता है, जसे 
|विद्‌+द्वान्‌/ विद्वान का द्वितीय /द्‌/, और /सूवाद्‌/ स्वाद 
का /सू/ | = 

अग्न स्वर द्वारा अनुगमित होनें वाले a के पूर्व का व्यंजन 
तालव्यीकृत हो जाता है, जैसे /साहित्‌+तूयिक्‌/ साहित्यिक का 
द्वितीय /त्‌/, और /धूयेय्‌/ ध्येय का /घ्‌/ । 

(४) दोघे और ह्वस्व संध्वनियाँ 
' सघोष सप्रवाह व्यंजन अपने दीघ संध्वन्यात्मक रूप में एक तो 
ga स्वर के वाद अंतिम स्थिति में प्राप्त होते हैं, और दूसरे, सघोष 
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व्यंजन के पूर्वे, उदा० क्रमशः /दिन्‌/ 'दिन' में /न्‌/, और /जलदी/ 
जल्दी' में /ल्‌/ । ; 


ये अपने ga संध्वन्यात्मक रूप में एक तो दीघं स्वर के बाद 
श्रंतिम स्थिति में और दूसरे, ग्रघोष व्यंजन के पूर्व मिलते हैं, यथा 
क्रमशः /दोन्‌/ 'दोन' में /न्‌/ श्रोर /गल्‌ती/ 'ग्रलतो' में /ल्‌॥ । 


(५) फुसफुसित संध्वनियाँ 

अधोष संघर्षी के बाद के अंतिम श्रघोष ग्रल्पप्राण स्पश की सघोष 
श्रुति में उन्मोचित होने वाली स्फुट संध्वनि उसकी फुसफुसित संध्वनि 
से मुक्त-भेद में मिलती है, जिसके संपर्क का उन्मोचन फुसफुसाहट में 
भी सुनाई पड़ जाता है। हाँ, यदि उसे निरुन्मोचित ही छोड़ दिया 
जाय, तब उसकी फुसफुसाहट का (बल्कि ध्वनिता का ही) कोई 
प्रश्‍न नहीं उठता | उदाहरण :-- 


/दिल्चस्‌प्‌/ 'दिलचस्प' में il; 
/सखूत्‌/ 'सख्त' में Il; 
(लिफ़्ट्‌/ 'लिफ्ट' में el; 
TR! 'शुष्क' में /क्‌/। 


अव, विशेष संध्वनियों का विवरण प्रस्तुत है :-- 

स्पर्शो तथा स्पश-संघर्षियों में से केवल /द्‌/ और /ठ्‌/ सरलता से 
ग्राह्म एकाधिक विशेष संध्वनियों से युक्‍त हें । दोनों की ही प्रमुख 
संध्वति पञ्च-वस्त्यं उल्टित स्पर्शं है, और दोनों की दूसरी संध्वनि 
वत्स-क्षेत्र में उत्पन्न भ्रनुल्टित स्पशं है, जो /सू/ और /शू/ के बाद 
प्राप्त होती है, उदा० 


/मुस्‌टणूडा/ 'मुस्टंडा' ifa] 'लिस्ट 
/राशूट्र्‌| "राष्ट्र /कशूट्‌/ कष्ट 
|दसूठौन्‌/ 'दसठौन' = 

(गोशूठी| 'गोष्ठी' ।ओश्ठ्‌॥ 'ग्रोष्ठ' 
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कुछ भाषी /श्‌/ के बाद |द्‌/ और [a] को अनुल्टित बनाने के 
बजाय इसका उल्टा कर देते हैं, अर्थात्‌ वे /द्‌/ और (द! के पूर्व के 
उल्टित बना देते हैं.। 3 

m और fal के पहले /ड्‌/ बहुत ही अल्प व्यक्ति A 
अनुल्टित किया जाता है, जैसे /संड्सी/ (~ fas सी। ~ finga N 
'सेंडसी, सँडसी, संडासी' और /शोड्शी/ ( ~ |शोड शी |) षोडशी, 
षोड़शी' में । कुछ भाषी /श्‌/ के पहले के /ड्‌/ को अनुल्टित बोलने के 
बजाय /ड्‌/ के बाद के /श्‌/ को उल्टित बोलते हैं । 

दंत्य स्पर्श अपने उच्चारण-स्थान की दृष्टि से दन्त-मुल से लेकर 
वत्सं-क्षेत्र तक बोले जाते हैं । यह भेद भ्रधिकांशत: तो व्यक्ति-भेद पर 
निर्भर करता है, किन्तु वे भाषी भी, जो अधिकांश स्थितियों में दत्य 
स्पर्शो की शब्दार्थतः दंत्य संध्वनियाँ प्रयुक्त करते हैं, AKA और 
अग्रतालव्य व्यंजनों के बाद उनकी वत्सं-स्थानीय संध्वनियाँ व्यवहृत 
करते हैं, जैसे |शर्‌त्‌| 'शतं', /पाल्‌तू/ (यदि श्रमुक की बोली म jal 
दंत्य बना कर न बोला गया हो) 'पालतू', ।सुस्‌त्‌॥ सुस्त , और 
maa 'गोइत' में /त्‌/ । उदाहरणार्थं /ट्‌/ की अनुल्टित oe 
संध्वनि, जैसे /पोस्‌ट्‌| 'पोस्ट' या /पोसूटॉफ़िस्‌ | ~ /पोसूद --ऑफ़िस्‌। 
'पोस्ट-प्रॉफ़िस' में, तथा /त्‌। की वत्स्ये संध्वनि, जैसे /दोसत्‌। 'दोस्त' 
में, में ग्रन्तर यह है कि पहली ध्वनि जिह्वानोक के प्रयत्न भर 
भ्रपेक्षाकत दृढ़ उच्चारण से बोली जाती है, जबकि दूसरी ध्वनि का 
उत्पादन चपटी की गई जिह्वानोक व जिह्वाफलक के अग्न भाग और 
भ्रपेक्षाकुत शिथिल उच्चारण से किया जाता है । 

हिन्दी-नासिक्यों में यथेष्ट संध्वनीय 'परिवतंन होता है और उनके 
सदस्यों को भ्रनुशासित करने वाला तत्त्व लगभग सभी अवसरों में 
परवर्ती व्यंजन होता है (दे० रमेश चन्द्र महरोत्रा, हिन्दी ( और 
संस्कृत) में अनुस्वार और नासिक्य व्यंजन, मध्य भारती (शोध- 
पत्रिका), सागर विदवविद्यालय, १९५९, Jo ७५-८४) | 

jal केवल /व्‌/ के पूर्व की स्थिति को छोड़ कर सभी जगह 
दृयोष्ठ्य रहता है। /व्‌/ के पूर्व वह दंतोष्ठय मिलता है, जेसे 
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(सम्वूरित्‌/ 'संवृत' में। /म्‌/ और /व्‌/ के बीच कोई श्रुति नहीं 
रहती । यदि /व्‌/ के पूर्व कभी हयोष्ठय नासिक्य का होना प्रमाणित 
लगे, तो वह या तो उच्च केंद्रीय स्व॒र-श्रुति के द्वारा अनुगमित होता 
है, और या [म्‌] की दीघंता के द्वारा, जो ध्वनिमीय दृष्टि से /+/ 
के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं होती, जैसे [जम्‌ंइ'वानाँ] ~ [जम्‌«वानाँ] 
/जसू--वाना/ 'जमवाना' में । इस प्रकार, ऐसे उदाहरणों में द्योष्ठय 
नासिक्य /व्‌/ के नहीं, संघिज के पूर्व आता है। यदि, उदा० [+ 
वाना/ से संधिज गिरा दिया जाय, जो कि एक सामान्य घटना है, at 
दंतोष्ट्य नासिक्य के साथ /जम्‌वाना/ बच रहता है 1 यहाँ तक कि 
/हम्‌ + विद्‌+द्यार्‌थी/ 'हम विद्यार्थी! जैसी अभिव्यक्तियाँ भी संधिज 
के गिरते ही [म्‌] की जगह ['म्‌ ]-युक्त सुनी जाती हैं । 

/न्‌/ अपनी प्रमुख संध्वनि के रूप में एक अप्रभावित, साधारण या 
शुद्ध वत्स्ये नासिक्य है। इसकी अन्य संध्वनियों का विवरण इस 
प्रकार है :-- 

/र्‌/ के पूर्व [र्‌]-श्रनुरंजित वत्स्ये नासिक्य, जैसे (सन्रक्शण/ 
'संरक्षण' और /वन्‌+रक्शक्‌/ 'वन-रक्षक' में; ` 

fa] के पूर्व [ल्‌ |-अ्रनुरंजित वत्स्यं नासिक्य, जैसे /सन्‌लगृन्‌/ 
'संलग्न' और /फिन्‌ले/ 'फ़िनले' में; Fe 

|स्‌/ के पूर्व [स्‌ ]-ग्रनुरंजित वत्स्यं नासिक्य जैसे /मान्‌सल्‌/ 
'मांसल' और /मान्‌ सिक्‌/ 'मानसिक' में; तथा 

|श्‌/ के पूर्व [श्‌ |-अनुरंजित वत्स्ये नासिक्य, जैसे /अ्रनश/ 'ग्रंदा' 
भ्रौर /अनूशन्‌/ 'भ्रनशन' में । | i 

थोड़े से हिन्दी-भाषी /र्‌ ल्‌ स्‌ श्‌/ के पूर्व भी /न्‌/ के अनुरंजित 
प्रकारों के बदले उसके शुद्ध प्रकार बोलते हैं। उनके लिए प्रदत्त 
अनुरजित प्रकारों की कोई सत्ता नहीं है। कुछ भाषी /र/ और /ल्‌| 
के पूवं (/सन्‌रक्शण्‌/ ~) /सड्रकशण/ 'संरक्षण' ग्रौर (/सन्‌लग्‌न/ 
~) /सङ्लगून्‌/ 'संलग्न' जैसे शब्दों में शुद्ध कोमलतालव्य, या 
स्थिति-अनुसार [र्‌ ]-प्नुरंजित कोमलतालव्य और [ल्‌ ]-अनुरंजित 
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कोमलतालव्य नासिक्य व्यवहृत करते हैं, लेकिन fat eRe] 'वन- 

रक्षक? और |फिन्‌ले| 'फ़िनले' जैसे शब्दों में शुद्ध वत्स्ये नासिक्य । दूसरे 

भाषी /र्‌। भ्रौर /ल्‌/ के पूर्व /ङ्‌/ का कभी प्रयोग इ । बहुत 

से भाषी शुद्ध और अनुरंजित दोनों प्रकार के नासिक्यों का व्यवहार 

करते हैं, लेकिन प्रत्येक अनुरंजित प्रकार को शुद्ध प्रकार से मुक्त-भेद 

में। और यदि कोई अति सचेत होकर एक इकाई में पहला प्रकार 

बोले और दूसरी इकाई में दूसरा प्रकार, तो यह खोजने के बाद कि 
ये दो प्रकार एक-दूसरे से और कहीं भी विरोध प्रदर्शित नहीं करते, 

हम अधिक व्यावहारिक होकर यह कह सकते हैं कि एक वत्स्य 
नासिक्य ध्वनि के स्थान पर दूसरी वत्स्य नासिक्य ध्वनि रख कर 
या इन सभी वत्स्ये नासिक्य ध्वनियों को /न्‌/ द्वारा प्रस्तुत करके हम 
किसी भी इकाई को, वह जो है, उससे श्र्थ की दृष्टि से तब तक भिन्न 
नहीं बना सकते, जव तक कि हम उस इकाई में किसी अन्य ध्वनिम 
का कोई परिवर्तन न कर दें । चार श्रनुरंजित वत्स्ये नासिक्यों को 
/त्‌/ के ग्रंतगंत कर देना इसलिए प्राथमिकता देने योग्य है कि वे 
[न्‌]-सदृश हैं--एक भाषाविद्‌ के लिए ही नहीं, एक सामान्य भाषी 
के लिए भी--और वे सभी कमाधिक समान व्यंजनों, भ्रर्थात्‌ वत्स्ये 
/र्‌ ल्‌ स्‌/ और अग्रतालव्य /शू/ के पूर्व ग्राते हैं ; AAA शुद्ध वत्स्ये 
नासिक्य की उपस्यितियों को जैसा का तैसा (अर्थात्‌ /न्‌/ के साथ) 

छोड़ कर, अनुरंजित वत्स्ये नासिक्यो को, ध्वनिकीय साम्य की बलि 
देकर, सरलतापूर्वेक /डः/ के साथ सम्बद्ध किया जा सकता था, क्योकि 
[र्‌ ल्‌ स्‌श्‌/ के पूव उन भाषियों की बोली में, जो सभी अनुरंजित 
वत्स्ये नासिक्य उच्चारित करते हैं, कोमलतालव्य नासिक्य ध्वनि 
नहीं पाई जाती । वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ व्यक्ति, जो 
परंपरागत-लिपि-पालक हैं और जव वे सचेत होते हैं कि उन्हें क्या 
बोलना “चाहिए, |सनूरक्शण्‌॥, /सन्‌लगून्‌/, /मानसल्‌/, और /अ्रन्‌श्‌/ 
जैसे शब्दों में भ्रतुरंजित वत्स्य नासिक्य बोलते हैं, क्योंकि लिपि में 
उन नासिक्य ध्वनियों को ग्रनुस्वार (देवनागरी में वर्ण के ऊपर 
लगाई जाने वाली बिन्दी) से लिखा जाता है और जो उच्चारण की 
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दृष्टि से व्यंजन के एकदम पहले माना जाता है; इसके विपरीत, वे 
/वन्‌रकशक्‌/ ( ~ /वत्‌ +रक्शक्‌/), /फ़िन्‌ले/, /मानूसिक्‌/, और 
/श्रन्‌शन्‌/ जैसे शब्दों में शुद्ध वत्स्ये नासिक्य का उच्चारण करते हैं, 
क्योंकि इनमें नासिक्य ध्वनियों के लिए लिपि में भ्रनुस्वार के बदले 
वत्स्ये नासिक्य के लिए प्रयुक्त वर्ण <q> प्रयुक्त किया जाता है 
तथा इसके बाद व आगामी व्यंजन के पहले लिपि में मध्य केन्द्रीय. 
स्वर का वर्ण-चिन्ह भी उपस्थित रहता है, जिससे नासिक्य ध्वनि 
आर आगामी व्यंजन के बीच दूरी का भ्रम होता है। इन भाषियों 
के लिए, उदा० /मानसल्‌/ और /मान्‌सिक्‌/ में /-न्‌स्‌-/ के उच्चारण 
का अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि पहले शब्द के /न्‌/ 
और /स्‌/ अधिक निकटतः सम्वद्ध हैं, अपेक्षाकृत दूसरे शब्द के /न्‌/ 
श्रौर /स्‌/ के । इन दोनों को ध्वनिमीय दृष्टि से, उनकी बोली में, इस 
प्रकार स्पष्टभेदी रखा जा सकता है कि श्रनुरंजित नासिक्य व पर- 
वर्ती व्यंजन के मध्य कुछ न रखा जाय और शुद्ध नासिक्य व परवर्ती 
व्यंजन के बीच a रख दिया जाय, walt उपर्युक्त उदाहरणों को 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जाय :-- 
/मान्‌सल्‌/ : /मानसिक्‌/ 

इस /a/ का ध्वनिकीय मूल्य, जो कि अन्यथा इस ata के शब्दों में 
इस स्थिति में कभी नहीं आयगा, इस प्रकार होगा--'एक शुद्ध वत्स्य 
नासिक्य /र्‌ ल्‌ स्‌ श्‌/ में से किसी एक के द्वारा ग्रनुगमित'। इसके 
विपरीत, लेखन-प्रणाली के ज्ञान से ग्रप्रभावित स्वाभाविक और सामान्य 
बोली में, जो कि सप्रयोजन सावधानी से न बोली गई हो, उदा० 
/मानूसल्‌/ और /मात्‌सिक्‌/ के /-न्‌स्‌-/ एक से रहते हे, अर्थात्‌ बाद 
वाले शब्द का नासिक्य भी [स॒]-अनुरंजित होता है। यदि /न्‌/ के 
बाद और /र्‌ ल्‌ स्‌ श्‌/ के पहले संधिज हो, तो नासिक्य शुद्ध (निरनु- 
रंजित) होगा, जैसे /वन्‌+रक्शक्‌/ में, लेकिन यदि वहाँ संधिज नहीं 
है, तो नासिक्य अनुरंजित होगा, जैसे /तीनुसौ/ 'तीन सो तक में, 
जो कि श्रधिकतर /तीन्‌+-सो/ होता है और जिसका संघिज (ध्वनि- 
कीय दृष्टि से शुद्ध [न्‌] में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा अथवा उसके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हिन्दी ध्वनिकी गौर ध्वनिमी 
१०४ 


पश्चात्‌ एक अल्प खामोशी या उन्मोचन-श्रुत) इस उदाहरण मे 
गिरा दिया गया है | 

fa] की एक a संध्वनि स्पर्श-संघर्षियों के पूर्वे मिलती है, जिसे 
अग्रतालब्य नासिक्य नाम दिया जा सकता है, यथा |चन्‌चल्‌/ हल 
और /बन्‌जी/ 'बनजी' में । जब कोई व्यक्ति किसी उच्चार में स्पश- 
संघर्षी के पूर्व शुद्ध वत्स्यं नासिक्य को दीर्घं करके भ्रथवा क्षणिक 
खामोशी या श्रुति के साथ बोलता है, तो वह उन दो के मध्य |+ 
प्रविष्ट कर देता है, यथा /मन्‌ +चाही/ (~ /मन्‌चाही/) 'मनचाही' 
में, लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्पश-सं वर्षी के qå सीघा-सादा एक 
शुद्ध नासिक्य दोनों को बिना इतनी निकटता से संबद्ध किए बोलता 
है, जितना कि वह अपने श्रग्रतालव्य नासिक्य और परवर्ती स्पश- 
संघर्षी को, तो, उदा० |ग्रन्‌जान्‌| 'अनजान' उसके लिए |अनजान्‌( हो 
सकता है । देवनागरी लिपि इस स्थिति में |ग्रा के लिए वर्ण का 
प्रयोग दिखाती है और उसे /त्‌/ के <a> के साथ लिखा प्रदर्शित 
करके उन लोगों के उच्चारण का मार्ग-प्रदर्शन कर डालती है, जो 
उसके ज्ञान से प्रभावित होना चाहते हैं । | 

|न्‌| की एक और तथा अंतिम विशेष संध्वनि दंत्य नासिक्य है, जो 
उन लोगों की बोली में दंत्य स्पर्शो के पूर्व ग्राती है, जो शब्दार्थतः 
दंत्य स्पशं बोलते हैं। यह संध्वनि उन लोगों की बोली में नहीं 
मिलती, जिनके दंत्य स्पशं वत्सं-क्षेत्र में बनते हैं। दंत्य नासिक्य 
संध्वनि, उदा० /जन्‌ता। 'जनता' और |ग्रन्‌धा| AT में पकड़ी जा 
सकती है । यदि दंत्य स्पर्श के पूर्व संविज होता है, तो पूर्वेवर्ती /A/ 
या तो दीघे कर दिया जाता हैया उसके वाद एक क्षणिक शांति 
रहती है । /न्‌/ उन्मोचित नहीं होता । उदाहरण :-- ।घन्‌--था| 
धन था? । यदि /न्‌/ और दंत्य स्पशं के मध्य संघिज नहीं हो, तब 
भी /न्‌/ उन्मोचित नहीं होता । ग्रब यदि कोई भाषी किसी भी 
मुखरता वाला कोई Bet केन्द्रीय स्वर किसी शब्द में दंत्य स्पशं से 
पहले ate /त्‌/ के बाद बोले-- /न्‌/ को शुद्ध वत्स्यं नासिक्य बनाते 
हुए, जैसा कि वह किसी भी स्वर के पूवं होता, तो वह केन्द्रीय स्वर 
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fa] द्वारा ध्वनिमित किया जा सकता है, जैसे /जनता/( ~ /जत्‌ता/) 
'जनता' में । यदि यह्‌ /a/ सामान्य संध्वनि [श्र] से भिन्न--उच्चतर 
प्रकार, GATT प्रकार-हो (वस्तुतः होती ही है), तो ऐसे सीमित 
भाषियों की बोली में /श्र/ की एक श्रौर संध्वनि बढ़ा दी जाएगी । 
/ण्‌/ को दो विशेष संध्वनियाँ हैं । पहली [ण्‌], पश्च-वत्स्य उल्टित 
नासिक्य स्पशे है, जो उल्टित स्पर्शों के पूर्व, जैसे /घण्टा/ 'घंटा' में, 
तथा उल्टित नासिक्य के पहले और बाद में, जैसे /ग्रक्‌शुण्ण्‌/ 
अक्षुण्ण और ITA ( ~ |पुन्‌न्‌य्‌/ ) 'पुण्य, पुन्य' में, मिलती है। 
कुछ भाषी /ण्‌/ के पूर्वं के /ण्‌/ को ध्वनिकीय रूप में पूर्ववर्ती स्वर को 
उल्टितीकरण रौर घनीभूत भ्रनुनासिकता के साथ दीर्घ करके 
उच्चारित करते हैं, Tate उनका द्वितीय /ण्‌/ या तो उल्टित नासिक्य 
स्पर्श अर्थात्‌ [ण्‌] रहता है, और या /ण्‌/ की दूसरी विशेष संध्वनि 
उल्टित नासिक्य उत्क्षिप्त अर्थात्‌ [डे | । /ब्‌/ के पूर्व कुछ भाषी 
[ण्‌] बोलते हैं और ग्न्य [ डे. ], जैसे /कणूव्‌/ 'कण्व' और /अ्ाणूविक्‌/ 
qar में । /व्‌/ के पूर्व सदा [ण्‌] व्यवहृत करने वाले व्यक्तियों 
के लिए जो उदाहरण /गुण्‌+-वान्‌/ 'गुणवान' है (क्योंकि उनके लिए 
fa] के पूर्व [ इ], ध्वनिमीय रूप से नहीं आता, अर्थात्‌ [ डे. ] और 
jal के बीच संधिज ग्रा जाता है), वह /व्‌/ के पूर्व सदा [डं] प्रयुक्त 
करने वाले व्यक्तियों के लिए /गुणूवान्‌/ (~ /गुण्‌+वान्‌/) है। इसी 
प्रकार, /म्‌/ के पूर्व /ण्‌/ की ध्वनिकीय दशा [ण्‌] ~ [$] है, जेसे 
/मरिणूमय्‌/ 'मृण्मय' में । [ण्‌ ] संध्वनि उल्टित स्पशो के qa [न्‌] 
जैसी (पर्याप्त मिलती-जुलती; ठीक बही नहीं) श्रोतव्यता देती है, 
और वहाँ उसके साथ परिपूरकता में भी है, क्योंकि उल्टित स्पर्शो के 
पहले [न्‌] नहीं ग्राती, इसलिए, [ग्‌ | में जिह्वा का उल्टित होना 
सर्वदा उपस्थित रहने पर भी, कुछ भाषाकार उस स्थिति में उसे 
/ण्‌/ के बजाय /न्‌/ ही मान चलते हैं। दूसरी ओर | $.], जो अनु- 
नासिकता और उल्टितीकरण के साथ उत्क्षिप्त-भाव द्वारा अपना 
पृथकत्व घोषित करती है, का कभी /न्‌/ की किसी संध्वनि से, भ्रम 
नहीं होता, यद्यपि कुछ बोलीगत उच्चारणों में यह [न्‌ ] द्वारा पूणत: 
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स्थानांतरित हो जाती है। |ण्‌| की इस संध्वनि [डे] का वितरण 
अधिक विस्तृत है । उदाहरण :-- | 
|णकार्‌/ 'णकार', /गुणा/ गुणा , गिणूना/ 'गणना', /ग्रगूणित्‌/ 
अगणित', /गण्‌/ गण । | १ 
[इ] और [इ] के मध्य विरोध के लिए निम्नलिखित शब्द 
दृष्टव्य हैं :-- 
[बाड़ ] fats बाड़ ; 
[बाड़] ~ [até] /बाण्‌/ (~/वाण्‌/) 'बाण, वाण ; 
[ats ] |बाँड | ‘ate’ तथा /राँड/(~/राँड्‌/) "राँड़, राँड' । 


प्रब यह संभावना समाप्त हो जाती है कि [¥J=/s/ हो 
सकता था; लेकिन यह S awa भी हो सकता है, जिसे इसलिए 
प्राथमिकता नहीं दी गई है कि हिन्दी के ढांचे के ग्रनुसार केवल स्वर 
और प्रनाक्षरिक स्वर (पर्धव्यंजन) अपने साथ श्रनुनासिकता का 
ध्वनिम ले सकते हैं । |इ./ इन दो में से कोई नहीं है। इसके अति- 
रिक्त, यदि हम [इं] को /ण्‌/ (=एक ध्वनिम) की जगह डं । 
(=q ध्वनिम) लिखना स्वीकार करते, तो /ण्‌/ का वितरण बेजा 
तौर पर ग्रधूरा रह जाता । या यदि /ण्‌/ को पृथक्‌ ध्वनिम के रूप 
में साफ़ ही कर देने के लिए इसकी [ण्‌] संध्वनि को उल्टित स्पर्शो 
के पूवे |न्‌/ से बद्ध कर दिया जाय और इसकी शेष स्थितियों में सव 
जगह (इं जमा दिया जाय, तो सौदा 'बचत के मूल्य पर बचत' 
बाला होगा, उदा० तब हमें /गण्ण्य्‌/ 'गण्य' जसा शब्द (उदा० 
|घन्‌न्‌य्‌| 'धन्य' के विरोध पर) [ass य्‌/ लिखना पड़ेगा--पाँच के 
स्थान पर सात ध्वनिमों द्वारा | 

lzi की तीन विशेष संध्वनियाँ हैं। /य्‌/ के पूर्वं [य्‌ ]-भ्रनुरंजित 
ग्रग्रीकृत कोमलतालव्य नासिक्य आता है, AA /सङ्यम्‌/(~/स इंभ्रम्‌/) 
'संयम' में, तथा /हू/ के पहले [ह्‌ |-भ्रनुरंजित पश्चीकृत कोमल- 
तालव्य नासिक्य आता है, जेसे /सङ्हार्‌/ ( ~ /सङ्घार्‌/) 'संहार, 
संघार श्रौर /सिङ्ह./ (~ /सिङ्घ्‌/) ‘fae, faa’ में। इन दो 
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संध्वनियों की मात्रा अन्य नासिक्यों को /य्‌/ और |ह | के पूर्व प्राने 
वाली संध्वनियों तथा jg की भ्रन्य व्यंजनों के पूर्व आनें वाली 
संध्वनि से अधिक रहती है, आौर अकेले और fara कोमलतालव्य 
नासिक्य का परस्पर विरोध भी कहीं नहीं मिलता, इसलिए ये [य्‌ ]- 
अनुरंजित और [ह ]-भ्रनुरंजित कोमलतालव्य नासिक्य /ङ्‌| अथवा 
fee] किसी से भी ध्वनिमित किए जा सकते हैं। इस नासिक्य को 
छोड़ कर अन्य तीन अल्पप्राण नासिक्यों में से प्रत्येक /य्‌/ के पूर्व अकेला 
भी भ्राता है और द्वित्त्व रूप में भी, Ta इन उदाहरणों में :-- 


/काम्‌याब्‌/ 'कामयाब' : /ग्राम्‌'म्या/ 'ग्राम्या' 
/तन्‌या/ 'तनया' : o layaa “कन्या 
/प्रण्यन्‌/ 'प्रणवन' : /श्रारण्‌*णूयक्‌/ आरण्यक' 


किन /ह | के पूर्व इन तीन में से कोई भी नासिक्य fers होकर 
नहीं आता, जबकि ग्रकेले वहाँ तीनों ग्राते हैं, जेसे 
/भ्रम्‌हर्‌। 'अमहर' और /भीम्‌हास्‌/ 'भीमहास, पतंग की डोर' 
में fal; 
(धन्‌हर्‌| 'धनहर' और /मनूहस्‌| 'मनहूस में /न्‌/; 
/रिणृहर्‌/ 'ऋणहर' और /गुण्‌'्वीन्‌/ 'गुणहीन' में /ण्‌/ । 
झतएव, ggl की अपेक्षा /ड | को प्राथमिकता दी जा सकती है-- 
यदि हम [se] को चुनते, तो |ङ्‌| कभी /य्‌/ और /ह के पूर्व 
घटित नहीं होता, जो भ्रन्य अकेले नासिक्यों से मेल नहीं खाता 
(क्योंकि भ्रन्य भ्रकेले नासिक्य /य्‌/ और /ह/ के पूर्व झाते हैं) | 
izsl के विरुद्ध एक और बात, जो भिन्न ढंग से स्पष्ट की जा चकी 
है, यह है कि ee, हिन्दी-माषियों के लिए कहीं भी बिल्कुल 
नजानी वस्तु है। . 
|ङ्‌| की दो अनुरंजित संध्वतियों और न्‌ की [स्‌ ]-अ्रनुरेजित व 
[ञ्‌ ]-अनुरंजित संध्वनियों में एक ऐसी समान विशेषता है, जो उनको 
एक सामूहिक नाम दृढ़ नासिक्य संघर्षी दे देने से स्वयं स्पष्ट हो 
जाती है । । 
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कोमलतालव्य नासिक्य ध्वनिम की तीसरी विशेष व बहुप्रयुक्त 
संध्वनि कोमलतालव्य erat और /म्‌/ के पूर्व मिलती है, यथा 
|कड्घा/ 'कंघा' और |वाङ्मयू॥ 'वाङ्मय' में ag बहुधा अन्य 
ध्वतिमों के स्थान पर सुनने में आती है, जैसा कि निम्नलिखित 
उदाहरणों से स्पष्ट है :-- 
fase] ~ [ATE] “रोंगटे [a] के स्थान पर; 
।घुङ्ची| ~ ।घुँघ्ची| 'घुंधची Pa के स्थान पर; 
ngi ~ |पङ्क्‌'ति/ “पंक्ति |ङ्क्‌/ के स्थान पर; 
Ral ~ [Req 'रंग [ET] के स्थान पर | 
यह संध्वनि ग्रारंभिक प्रोर व्यंजन-मध्यग स्थितियों में भूले-भटके 
ही मिलती है, जैसे [sare] 'ङकार' भ्रौर /शार्‌ड्‌'घर्‌/ (~/शारङ्ग्‌* 
R) 'शाहूगंधर' में । थोड़े से व्यक्ति इस संध्वनि को वहाँ प्रयुक्त 
करते हैं, जहाँ aa भाषी [र्‌]-श्रनुरंजित और [ल]-अनुरजित 
वत्स्यै नासिक्य वोलते हैं, जैसे /सङ्रकशण्‌/ 'संरक्षण' और 
/सङ्लगून्‌/ 'संलग्न में । 
यहाँ यह विचारणीय है कि कुल ध्वत्तिमों की संख्या में से एक 
को कम करने के लिए कोमलतालव्य नासिवय को पहले से प्राप्त दो 
ध्वनिमीं ।नग| से ध्वनिमित किया जाय अथवा नहीं । उदाहरण :-- 
(रड| ~ Req 'रंग' के लिए /रन्‌ग्‌/ ~ /रन्‌ग्ग्‌/ ; 
|पङ्ति| ~ /पङ्क्‌'ति/ 'पंक्ति' के लिए /पन्‌ग्‌ृति/~/१न्‌ग्‌क्‌"ति/; 
utag ~ |शारङ्ग्‌'घर्‌/ 'शाङ्गधर' के लिए 
/शार्‌न्‌ग्ग्‌"घर्‌/ ~ ARATE AY ; 
lasa] 'वाङ्मय' के लिए /वान्‌गमय्‌/; 
/सङ्यम्‌/ (~/सइँग्रम्‌/) 'संयम' के लिए /सन्‌ग्यम्‌/(/सशचश्रम्‌/) ; 
/सङ्हार्‌/ ~ /सङ्घार्‌| 'संहार, Tare’ के लिए /सन्‌गृहार्‌/ ~~ 
/सन्‌गृधार्‌/ । 
इस विश्लेषण का ग्रनौचित्य छिपा नहीं है। इससे ऐसी बहुत-सी 
नई वस्तुएं भाषा के ढांचे पर बोझ बन जाएंगो, जो अन्यथा बिल्कुल 
विद्यमान नहीं रहतीं. जेसे कि ये व्यंजन-गुच्छ घोर ग्रहिन्दी हैं :-- 
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/-तुग्ग्‌/, /-न्‌गृक्‌त्‌-/, ।-र्न्‌ग्ग्‌घ्‌-| । 

इसी प्रकार, उदा० /इ/ F के लिए /न्‌ग| को इस प्रतिरोध का 
सामना करना पड़ेगा कि हिन्दी में कोई नासिक्य ऐसा गुच्छ आरंभ 
नहीं करता, जिसका द्वितीय सदस्य स्पर्श हो । इसके ग्रतिरिक्त, तब 
/न्‌ग्‌/ की कार्यकारिता इसके साथी गुच्छों, नामार्थ /नक/, /न्‌ख्‌|, 
और /नूघ्‌/ से बहुत भिन्न हो जायगी, क्योंकि तब |न्‌ग्‌॥ अन्य 
स्थितियों में [s] हो जायगा, जबकि स्वर-मध्यग स्थिति में ag 
[न्‌ग्‌ | का प्रतिनिधि रहेगा, जैसे /भुन्‌गा/ 'भुनगा' में । 

सभी नासिक्य अपनी अनुनासिकता का कम या अधिक प्रभाव 
अपने पुर्वेवर्ती और परवर्ती स्वरों श्रौर कुछ व्यं० पर छोड़ते हैं, 
जिसका विस्तृत विवरण 'सातुनासिक स्वर ओर चल-स्वर' नामक 
अध्याय में दिया जा चुका है और इस अध्याय में भी आगे ja य/ 
व jz के प्रसंग में मिलेगा । 

['म्‌] को |व्‌| के पूवं दो safini, नामाथे / व्‌/ में तोड़ना, यथा 
[स'म्‌व।द्‌ | =/सँव्वाद्‌/ 'संवाद' में, जैसा कि केलकर ने मराठी के 
लिए किया है (दे० अशोक रामचन्द्र केलकर, द फ़ोनोलॉजी एण्ड 
मॉर्फोलॉजी nia मराठी, १९६२, Jo ७), तथा इसके सादुश्य पर 
[र्‌ ]-अनुरंजितत वत्स्यं नासिक्य को /र के पूर्व /र्‌/ ध्वनिमित 
करना, यथा /सँर्‌रकशण्‌/ संरक्षण में, [श्‌ |-अनुरंजित वत्स्य 
नासिक्य को /श्‌/ के पूर्वं /श्‌/ ध्वनिमित करना, यथा /संशूशय्‌/ 
- 'संशय' में, [य्‌ ]-अनुरंजितः कोमलतालव्य नासिक्य को |य्‌| के पूर्व 
[a] ध्वनिमित करना, यथा /संयूयम्‌/ 'संयम' में, और [ह ]-अनुरंजित 
कोमलतालब्य नासिवय को /ह/ के पूर्व /ह/ ध्वनिमित करना, 
यथा /संहू.हार्‌/ संहार में, इत्यादि, और यहाँ तक कि, उदा० 
anaqa 'संबंध' को iadaa, /अनूतर/ अंतर को ARAT), 
[डणूडा/ ‘sev को /डंड्डा/, [AAT 'कंझा' को /झंज्‌झा/, और 
/पङ्खा/ 'पंखा' को /पंगूखा/ लिखना असंभव नहीं है, लेकिन जब, 
gato [q] अथवा [य्‌ ]-अशुरंजित कोमलतालव्य नासिक्य, इत्यादि 
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को एक-एक ध्वनिम से विश्लेषित किया जा सकता है और ऐसा करने 
से भाषा के ढाँचे पर कोई व्याघात नहीं पड़ता, तब वही विश्लेषण 
प्राथमिकता दिया जाने योग्य है, जिसको कि ग्रहण किया जा चुका 
है। इसी प्रकार, ['म्‌] को (व / मानना, जैसे faa वाद्‌/ 'संवाद' 
में, [ल्‌]-भ्रनुरंजित qei नासिक्य कों /ले | मानना, जैसे /सले लगन! 
'संलग्न' में, [स्‌]-श्रगुरंजित AT नासिक्य को (सं | मानना, जैसे 
ससे सार्‌| 'संसार' में, ग्रौर [ य्‌ ]-अनुरंजित कोमलतालव्य नासिक्य 
को /यँ./ मानना, जैसे /सर्य यम्‌/ 'संयम में, इत्या दि (इस प्रकार के 
विश्लेषण के संकेत डब्लू० एस० एलेन की पुस्तक 'फ़ोनेटिक्स इन 
एन्शिएण्ट इंडिया (१६५३) के पृष्ठ ३९ पर देखे जा सकते हैं) और 
भी ग्रसंतोषजनक है, क्योंकि ऐसा करने से, अन्य बातों के अतिरिक्त 
हमें सानुनासिक /ल्‌/ ग्रौर |स्‌।, इत्यादि भी स्वीकार करने पड़ 
जाएंगे (सानुनासिक अर्धव्यंजनो की भाँति, जो भी केवल शिखर का 
सह-श्रंश होने पर अनुनासिकता का ध्वनिम लेते हैँ) | ॒ 
fre. सर्वदा [ म्ह] रहता है श्रौर /न्ह। के खजाने में भी केवल 
[नह] है। 

Ri ग्रधिकांशतः वत्स्यं लुंठित है, लेकिन उल्टित स्पशं के पूर्व 
यह बहुतों के लिए पश्च-वर्स्ये उस्टित संघर्षहीन सप्रवाह या पूर्व-स्वर 
के परवर्ती अंश का उल्टितीकरण है, जैसे /कोर्‌ट्‌/ 'कोटे' ग्रौर 
fares] ‘are’ में । कुछ भाषियों की बोली में |श्‌॥ के पश्चात्‌ एक 
तीसरी संध्वनि प्राप्त होती है, जो पश्च-वत्स्यं जिह्वानोक-संघर्षी है, 
जेसे /मिशरो/ “मिश्री में । | 

fe] | और (ढ़ / कहीं भी आएँ, विशेष संध्वनियों की दृष्टि से सदा 
ग्रपरिवतित रहते हैं | 

(ह| भी केवल एक संध्वनि से युवत है--सवोष महाप्राणं वत्स्ये 
लुंठित । 

jal की, उच्चारण-स्थान मौर प्रयत्न की भिन्नता के अनुसार तीन 
deafaat हैं, किन्तु श्रोतव्यता की दृष्टि से वे परस्पर कमाधिक एक 
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सी हैं। सर्वाधिक वितरण वाली संध्त्रनि वत्स्ये पाश्विक के अतिरिक्त 
एक तो दन्त्य पार्श्विक है, जो दन्तीय उच्चारण वाले दन्त्य स्पर्शो के 
पूवं आती है, जैसे /पालतू/ 'पालतू' ग्रौर |जल्‌दी| 'जल्दी' में, और 
दूसरी दुबल उल्टित पाश्विक है, जो उल्टित स्पर्श के पवे और बाद 
में मिलती है, जैसे /पलूटा/ 'पलटा' और /पट्ला/ ( ~ |पट्रा/) 
पटला, पटरा में । 

ल्हि/ की एक संध्वनि है--सदा सघोष महाप्राण वर्त्स्य पाश्विक । 

[7] और /ख्‌/ भी एक-एक संध्वनि वाले ध्वनिम हैं 

/स्‌/, अवशिष्ट सभी स्थितियों में उपलब्ध [स्‌] के अतिरिक्त, 
एक अन्य संध्वनि [इस्‌ | का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भ्रधिकांश 
भाषियों की बोली में ग्रारंभिक स्थिति में स्पशं झौर नासिक्य के 

हल प्राप्त होती है उदा० /सूक्‌ल्‌/ स्कल jan] स्थान', 

|स्‌म्‌रिति/ 'स्मृति', श्रौर /सनान्‌/ 'स्वान' में । कुछ भाषी इस स्थिति 
में भी [स्‌] ही प्रयुक्त करते हैं श्रोर उनका उच्चारण 'शुद्ध/ कहा 
जाता है। 

/श्‌/ व्यक्ति-व्यक्ति के अनुसार एक, दो, या तीन संध्वनियों से 
युक्त है । वे तीन ये हैं :-- 

[श्‌], [इश्‌], और [ष्‌] । 

[ इश्‌ ] ग्रारंभिक स्थिति में नासिक्य के पूर्व सुनी जा सकती है, 
जैसे /श्‌मश्‌"श्र्‌/ इमश्र में। [प्‌] केवल उन amai की बोली में 
अघोष उल्टित स्पशं के पूर्व मिलती है, जो /श्‌/ के पझ्चात्‌ /ट्‌/ ग्रोर 
[a] की ग्रनुल्टित संध्वनियाँ प्रयुक्त नहीं करते। उदाहरण :-- 
|कशट्‌/ 'कष्ट' और /गोशठी/ 'गोष्ठी', इत्यादि । कुछ व्यक्ति, जो 
|ड| को fa] के पहले ngea नहीं करते, /ड्‌/ के बाद [ ष्‌ ] का 

योग करते हैं, जैसे /शोड्शी/ ( ~ /शोड़ू शी/) 'षोडशी, षोइशी' 
' में । तीसरी संध्वनि [श्‌] शेष स्थितियों में बोली जाती है,जो 
कुछ भाषियों की बोली में हर जगह मिलने वाली अकेली संध्वति 


रहती है | 
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चूँकि /व्‌/ और ja (कार्यकारिता की दृष्टि से ageda) मिश्र- 
शिखरों के सह-अंश भो बनते हैं, इसलिए ये स्वर-सदश (पश्च स्वर 
झोठों के गोलित भाव सहित, तथा अग्र स्वर श्रोठों के गोलित भाव 
रहित) अनाक्षरिक संध्वनियाँ भी रखते हैं। यहाँ दोनों का एक-एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा :-- 

|चाव्‌/ [ चाऔ, ] 'चाव' झौर (चाय्‌ [ चाऐ, ] 'चाय' में । 

/य्‌ तीनों स्थितियों में गह्वर तथा उसका अंश होकर, निकट की 
ध्वनियो पर भ्राघारित छुट-पुट ग्रंतरों को समेटते हुए केवल एक 
प्रमुख संध्वनि, शिखर से अलग निराश्रित अग्र-स्वर-श्रुति (अर्धेस्वर) 
के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे इन उदाहरणों में :-- 

|याद्‌/ ae fara] आया ।गअ्रक्शय्‌य्‌/ (~/श्रकृशइय्‌/) 

'अक्षय्य' 

/पूयास्‌/ 'प्यास' gan 'रुपया' ।वर्‌त्स्‌य्‌॥ 'वत्स्ये' 
लेकिन /व्‌/ उन स्थितियों में दो प्रमुख शक्ले व्यक्त करता 'है, नामार्थ 
[व्‌] और ['व्‌ ]। [व्‌] शिखर से अलग निराश्रित पश्च-स्वर-श्ुति 
(अधंस्वर) आरंभिक व्यंजन के बाद ग्राती है, जसे /सूवरग्‌/ 'स्वर्ग' 
में, तथा मध्य ग्रौर अन्त में व्यंजन-गुच्छ के बाद मिलती है, जसे 

|तात्‌'त्‌विक्‌/ 'तात्विक', /उच्‌'छ्वास्‌/ 'उच्छ्वास , 

[Raa] 'ऊध्वं ', |अलि'जिह ह व्‌/ अलिजिह्व' में। 
Rei 'हिन्दवी' में [ब्‌] है (/द्‌/ के पश्चात्‌ स्वर-श्रुति की 
प्रत्याशा नहीं की जाती, और वह वहाँ सचमुच नहीं मिलती), जबकि 
Raati में [ब्‌ ] मिलती है (यहाँ /द्‌/ का उन्मोचन स्वर-श्ृति 
में होता है, क्योंकि संघिज के पहले और व्यंजन के बाद होने के 
कारण यही प्रत्याशित है) । [व्‌] के, गह्वर और उसका अंश होकर 
ग्राने के उदाहरण ये हैं :-- 


lagt] “वहाँ [arat] ‘arav’ [स्‌टोब्‌| 'स्टोव' 
/व्रण्‌| वरण raat) (~ama) aa गर्ब 
अव्वल, ग्रौवल' 
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बहुत थोड़े से भाषियों की हिन्दी में [व्‌] नहीं मिलती । इसके 
बदले वे [ब्‌ | बोलते हैं। यदि उनके शब्द-भंडार में व्यंजन-गुच्छ.से 
पूर्वानुगमित [ब्‌] से युक्त /मर्‌त्‌+बा/ 'मतंवा' और laat) 
'मुलतबी, मुल्तबी (मुल्तवी)' जैसे शब्द नहीं हों, तो उनकी ['ब्‌] 
को हि साथ ध्वनिमीय दृष्टि से मिलाया जा सकता है, ग्रन्यथा 
नहीं । लेकिन उनकी [ब्‌] चल-स्वर के पश्च गोलित सह-अंश से सदा 
विरोध प्रदर्शित करती है, जैसे /दाब/ 'दाब' बनाम /दाव्‌/ ‘ara’ 
अथवा /दाँव्‌/ ‘aia’ ग्रथवा /नाव्‌/ 'नाव' में । 

[aq] और [य्‌] बिना शून्य की संभावना छोड़े स्वचालित रूप में 
अनुमेय अर्थात्‌ पराश्चित श्रुतियों की भाँति विशिष्ट -स्वरों के मध्य 
निम्नलिखित उदाहरणों में प्राप्त होती हैं, जिन्हें ध्वनिमीय पद देने 
की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्वनिमीय लेखन 'इनके 
साथ' या 'इनके बिना' बिल्कुल एक ही अर्थ देता है। कहना होगा कि 
ये अपनी अनुपस्थिति से विरोध नहीं दिखातीं । उदाहरण :-- 

[कउ बच्चा | 'कौवा', [गउ'वएं] 'गौएँ, गउएं', 
[ भइयञ्रा ] 'भइया, भैया, भय्या, [fear] 'लिए' । 
इनको ध्वत्तिमित करते समय /व्‌/ और /य्‌/ की अनावश्यक भरती 
साफ़ कर देनी उचित है, क्योंकि हम सदा यह अनुमान कर लेने में 
सक्षम हैं कि ये वहाँ, केवल ध्वनिकीय रूप में, अवश्यमेव उपस्थित 
होंगी, ग्रतएव :-- 
jase], /गउएं/, aa, /लिए/। 
किन्तु जब [व्‌] या ['व्‌], और [य्‌] अनुमेय नहीं हों भौर स्व- 
चालित श्रृतियाँ होने के बजाय स्वेच्छा से बनाई गई भाषा-ध्वनियाँ 
हों, तो हमें वहाँ स्थिति और आवश्यकता अनुसार /व्‌/ या al 
अवश्य रखना चाहिए, जैसे इन उदाहरणों में :-- । 
Jaat] 'दवा' (दिया| (दया Ls 
|मावा/ मावा मायामा 
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. उदा० |दिञ्मा| 'दिया' में अग्न अगोलित श्रुति का ग्राना (इस 
प्रकार के दो स्वरों के मध्य) अनिवार्यता है, जबकि, gato /दिवा|. 
fear में [व्‌] ध्वनि है, अनिवार्य श्रुति नहीं । (यह्‌ स्पष्ट है कि /व्‌/ 
की केवल [ब्‌] श्रुति का कार्य निभाती है--तब, जबकि यह स्वेच्छा 
से बनाया गया व्यंजन नहीं होती । उदा० शिवान्‌/ 'ह्वान' (बनाम 
fara] शात्त) में यह स्वेच्छा से बनाया गया व्यंजन है, अर्थात्‌ 
पराश्चित श्रुति नहीं ।) 
इसी प्रकार, उदा० /गोग्रा/ mar के स्वरों के वीच na गोलित 


~ 


श्रुति का आत्ता अनिवायेता है, जबकि, उदा० [ar mar में [य्‌] 
ध्वनि है, अनिवायं श्रुति नहीं। (निरनुमेय [य्‌ | तथा इसके qafa 
श्रति-रूप में उदाहरणों के माध्यम से अंतर इस प्रकार पकड़ा जा 
सकता है कि |पूयार्‌| 'प्यार' बनाम /पार्‌/ 'पार' में [य्‌] स्वेच्छा से 
बनाया गया व्यंजन है, जबकि /निश्रम्‌/ [नियश्रम्‌] 'नियम'-केवल 
एक रूप संभव, [ निश्रम्‌ ] असंभव-में [ यू ] का पराश्रित श्रुति-रूप 
दिखाई पड़ता है ।) 

यदि, उदा० |खोया| 'खोया' से /a/ गिरा दिया जाय, तो /खोग्रा/ 
'खोझा, खोवा' बच रहता है, जिसके स्वरों के बीच [व्‌] का 
पराश्रित श्रुतिःरूप है, और यदि यह्‌ शब्द |खोवा/ बोला जाय, तो 
हम निश्‍चित रूप से श्रुति की जगह [व्‌ ] सुनेंगे । 

इसी प्रकार, यदि, Sato /नवी/ 'नवी, भुकी' का /व्‌/ गिरा दिया 
जाय, तो |नई| 'नई' बच रहता है, और यदि यह शब्द /नयी/ बोला 
जाय, तो हम स्वरों के मध्य निइचय ही स्वेच्छा से निमित व्यंजन 
[य्‌ ] gat, कोई स्वचालित श्रुति नहीं । 

यदि, dato [इए] भौर [इयए], [eat] श्रौर [ इय्रो ], [aT] 
ग्रौर [saat], एवं [Sat] भ्रौर [saat] के बीच विरोध नहीं 
मिलता है, तो इन युग्मो में से प्रत्येक की प्रथम लिखन सरलतर 
ध्वनिमीय अभिव्यक्ति है, जैसे /लिए/ 'लिए', ।विश्रोग्‌| 'वियोग', 
[gar] ‘gar (Èo उदय नारायण लिवारी, हिन्दी भाषा का उद्गम 
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ओर विकास, १९६१, Jo ५१२ पर SLA तथा उ--भ्रा), और 
BÀ 'छुग्नो में; लेकिन यदि हम, उदा० [are]: [ara]: 
[ ग्राव ] प्रकार का विरोध पाते हैं, तो इनमें /ग्राभ्र/ : fara] : [ara] 
द्वारा अन्तर करने के लिए बाध्य हैं, जैसे /शुजाग्नत्‌/ 'शुजाअत' : 
/शाथद्‌/ ( ~ /शाय्‌द्‌/) 'शायद' : /पावक्‌/ 'पावक' में । 
श्र॒त्यात्मक [ 'व्‌ ] और [य्‌ ] निम्नप्रदत्त स्थितियों में अनुमेय रहती 
हैं (यदि उनके व्यंजनात्मक रूप सप्रयास न बनाए जाये; लेकिन 
तव भी aà की दृष्टि सें उक्ति में भेद प्रस्तुत करने का प्रयास निष्फल 
रहेगा, जेसे [कउ'वी ] ~ [कउ'वई] 'कौवी' और [ पीयूष ] ~ 
[पीयऊश ] 'पोयूष' में) :-- | 


पश्च श्रुति (सरलता ग्रथवा कठिनता से श्रोतव्य) 

/ऊ उ ओ at] के बाद तब मिलती है, जब परवर्ती स्वर कोई पश्च 
स्वर हो, जैसे /छूऊेंगा/ 'छूऊंगा', /छग्नोगे/ ‘sat’, /रोऊँगा/ 
'रोऊंगा', और /सौओ / ‘Atay’ में; 

/ऊ उ झओ औ/॥ के बाद तब भी मिलती है, जब परवर्ती स्वर 
कोई केन्द्रीय स्वर हो, जैसे /सुआ/ ( ~ /सूजा/) 'सूआ, सूजा', 
भतत 'मुझत्तल', /दोग्राब्‌/ ‘aera’, और /सौझ्माँ/ (~/सौ'वाँ/) 
‘altar मे; ८ 


/ऊ उ/ के बाद तब भी मिलती है, जब परवर्ती स्वर अग्र हो, 
जैसे /फूई/ HR’ और /हुए/ 'हुए' में; 

भ्र ग्रा/ के बाद.भी प्राप्त. होती है, जब परवर्ती स्वर कोई प्च 
स्वर हो, जैसे /शऊर्‌/ 'शऊर' ग्रोर /आग्नो/ 'आओ' में; और .' 

/ए ऐ/ के बाद भी प्राप्त होती . हे, जब, पुनः, परवर्ती स्वर पइच' 
हो, जैसे /जनेऊ/ 'जनेऊ' भ्रौर /छेग्नों ( ~ /छहो / ‘sal, छहों' में ।. 
ग्र श्रुति (सरलता अथवा कठित्रता से श्रोतव्य) 

/ई इ ए ऐ/ के बाद तब पाई जाती है, जब कोई अग्र स्वर अनु- 

गमन कर रहा हो, जैसे /घीएं/ ( ~ /घिएं/) 'घीएं, घिएं', /लिए/ 
fae’, /लेई/ a, और /राज्नैइक्‌/ 'राजनैयिक' में; | 
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|ई इ ए ऐ| के पश्चात्‌ तब भी मिलती है, जब परवर्ती स्वर कोई 
केन्द्रीय स्वर हो, जैसे /वसीग्रत्‌/ “वसीयत', /किञ्ना/ 'किया', RaT) 
Rae, और [ead] ( ~ /दइग्रत्‌/) 'देयत' में; 

[ई इ| के बाद तब भी प्राप्त होती है, जब परवर्ती स्वर पश्च हो, 
जैसे |पीऊश्‌/ 'पीयूष' ate /विश्रोग्‌/ “वियोग में; 

भ्र ग्रा/ के उपरान्त भी उपलब्ध होती है, जब आगामी स्वर 
कोई अग्र स्वर हो, जैसे /गए/ 'गए' और /्राई/ ATE’ में ; और 

fat औ/ के बाद भी मिलती है, जब, पुनः, रागे ग्राने वाला स्वर 
अग्र हो, जैसे /थोई/ 'घोई' और java] (ध्वनिकीय रूप में अनु- 
नासिकता द्वितीय स्वर पर भी आच्छादित रहती है) ( ““।भौं है /) 
‘aig, Ale में । 


जब दो स्वरों के बीच पश्च श्रुति अनुमेय रहती है, तब उनका क्रम 
उनके बीच /य्‌/ के साथ बने क्रम से विरोध प्रदर्शित करता है, यथा 
शिऊर/ 'शऊर' : AAR 'मयूर तथा 
/गाउन्‌/ 'गाउन' : [mga आयुध में । 
इसके विपरीत, जब दो स्वरों के बीच अग्न श्रुति अनुमेय रहती है, 
तब उनका क्रम उनके बीच /व| के साथ बने क्रम से विरोध प्रदर्शित 
करता है, यथा 
[ae] 'गए' : faa/ ‘aa’ तथा 
far] लाई : |भावी/ “भावी में । 
दो केन्द्रीय स्वरों के मध्य कोई श्रुति अनुमेय नहीं रहती, क्योंकि 
वहाँ /ब्‌/ और /य्‌/ दोनों ही पुणं भाषा-ध्वनियों की भाँति उपस्थित 
मिलते हैं, जैसे /पवन्‌/ 'पवन' और /मयन्‌/ 'मयन' में, तथा दो स्वरों 
का क्रम उसके बीच में /व्‌/ के भी और /यू/ के भी साथ बने क्रम से 
विरोध में मिलता है (चाहे बहुत ही कम उदाहरणों में सही), जैसे 
/बा+ग्रासानी/ 'बाझ्मासानी' : /लावा/ 'लावा' : /लाया/ लाया में । 


/व्‌/ और /य्‌/ जब चलःस्वर का अंश होते हैं, तव भ्रनुनासिकता 
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का ध्वनिम अपने साथ ले सकते हैं, जैसे /साबें टा/ arden, इकट्टा' 
और /जायें ( ~~ /जाएँ/) 'जायें, जाएँ? में । 

इनकी संध्वनियों के साथ बोली जाने वाली अनुमेय ग्रनुनासिकता 
निकट के नासिक्य या सानुनासिक्र स्वर का अंश रहती है, जिससे 
इनकी (/व्‌/ और /यू/ को) संध्वनियाँ निरनुनासिक बची रहती हैं, 
जसे [कवेर] ( ~ [क'वार्‌] ~ [कु'वश्रार्‌]) aay ( ~ 
aR ~ /कुथ्रार्‌/ ) 'क्वाँर, क्वार, Hare’, [धनुं ्ेनृत्‌इ'] 
/अन्‌वन्‌त्‌/ ( ~ [न्‌ऽ वन्‌त्‌श' ] या [चन्‌०वन्‌त्‌इ' ] /घन्‌+-वन्‌त्‌/) 
'घनवंत', [ नूर्य श्राऐ,] /न्‌याय्‌/ “न्याय, और [ घननयें ] /घन्‌न्‌य्‌/ 
‘qq’ में | 

/च्‌/ और /यू/ जब मिश्र-शिखर के सह-प्रंश की भाँति सानुनासिक 
शिखर के मूल-अंश के पश्चात्‌ शते हैं, तब इनका सानुनासिक होना 
अनुमेय रहता है, TA [atat] /काँव/ 'काँव' और [ घाऐ,] /धाँय/ 
‘qig में । 

अपने ध्वनिकीय मूल्यों के साथ /ब्‌/ और /य्‌/, जो सदा श्रनाक्षरिक 
हैं-चाहे Tet की भाँति, चाहे शिखर के सह-अ्ंश की भांति 
ध्वनिमीय दृष्टि से किसी सदा आक्षरिक रहने वाले क्रमशः पश्च ATX 
अग्र स्वर के साथ संबद्ध नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये उनके विरुद्ध 
स्पष्ट विरोध में प्राप्त होते हैं, जैसे 


Al: /उ/ (सर्वाधिक ध्वनिकीय साम्य रखने वाला पञ्च युम्म) 
kasga : ।/हउप्रा/ 'होवा' में, और 


[a]: /इ/ (सर्वाधिक ध्वनिकीय साम्य रखने वाला भ्रग्न युग्म) 
feat] gar : /हइग्रा/ 'हइया' श्रौर /शइग्रा/ ‘शैया, शय्या' में । 


इसी प्रकार, 
lal : /ऊ/ fara] 'पाव' : /पाऊ/ 'पाऊ' में, और 
[al : IŠ] /राय्‌/ 'राय' : /राई/ “राई में। 
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अन्य उदाहरण 'ध्वनिमीय विरोधों के. उदाहरण' नामक अध्याय में 
दिए गए हैं | 
. : |ज्‌| थोरः/ग्‌/` एक-एक संध्वनि से अधिक नहीं दिखाते | 
- | ह| की दो विशेष संध्वनियाँ हैं-सघोष और ्रघोष दै बाद वाली 
ध्वनि (विसग की) एक तो स्वर के बाद उच्चारान्त में मिलती है, 
जैसे /प्रायह/ 'प्रायः, /भयावह । “मयावह', [fee 'छिः', और 
(कह / 'कह' में, भर दूसरे, स्वरोपरान्तीय स्थिति में शब्द के भीतर 
हीः अघोष व्यंजन के पहले ग्राने वाले संधिज के पूवं मिलती है, जसे 
|अनृतह + करण्‌/ 'अंतःकरण', /दुह+साहस्‌/ ( ~ /इुस्‌' साहसू। 
'दु:साहस, दुस्साहस', [fre + शङ्क्‌/ ( ~ faataga) “निःशंक, 
Faa, और aag t सूथिति/ (~ /मनसूथिति/) 'मनःस्थिति, 
. मनस्थिति में । . ae i 
*्यह उदाहरण इस आधार पर एक शब्द माना गया है कि /मनह.| 
हिन्दी में कोई शब्द नहीं है-वह एक शब्द से कम है, क्योंकि उसे 
सामान्य प्रसंग में पूर्ण उच्चार के रूप में अकेला प्रयुक्त नहीं किया जा 
सकता--और इसलिए उक्त उदाहरण में दो छोटे शब्द नहीं हैं | 
“कुछ भाषियों की बोली में /श्‌/ के पश्चात्‌ का /हू./ घोष मिलता 
है, जिसके लिए आवश्यक है कि इन दो के मध्य उ्मोचन-श्रुति न 
उच्चारित हो । उदाहरण :-/मशहर्‌/ 'मशहूर | 
|ह.| की अघोष संध्वनि उसके सघोष प्रतिरूप के साथ सदा मुक्त- 
भेद में रहती है । ऊपर दी गई स्थितियों से बची हुई स्थितियों में 
केवल सघोष संध्वनि आती है । 
fa] की [य्‌ ] के पूर्व (हू की शक्ल [ZS] रहती है, जैसे 
गह्‌ हू वर्‌। “गह्वरः में, और /य्‌/ की [य्‌] के पूवे इसकी शक्ल 
[az] रहती है, जैसे /सह ह य! 'सह्य' में । सूक्ष्म ध्वनिकीय रूप में 
fara /ह /= [ह्‌ Ferre] होता है। उपर्युक्त /गह्‌ ह.वर्‌/ (~t 
gay) और /सह.ह.यू/ का उच्चारण [गह इ'०उम्वर्‌| और 
[सह इ?०इयइ” | होगा । यह सिद्ध करने के लिए कि इन उदाहरणों 
में a का fara है [हू] की दीघेता के अतिरिक्त कम से कम एक 
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कारण ओर दिया जा सकता है कि /गह ह वर/ में दीघं [हू] के बाद 
[ व्‌ ] उच्चारित होती है ([व्‌] नहीं), जो मध्य स्थिति में केवल 
व्यंजन-गुच्छ के पश्चात्‌ आती है, अकेले व्यंजन के पश्चात्‌ नहीं । 
यदि [ ह्‌ इ'०उ ] ध्वनिमोय रूप में /हू हू/ न होकर /ह/ होती, तो 
परवर्ती /बू/ का उच्चारण [व्‌] ही होता, [व्‌] नहीं । इसके 
ग्रतिरिक्त एक तक यह है किइस दीघं [ह | के पूवं [ग्र] है, [T]— 
जो व्यंजन के द्वारा ग्रनुगमित होने वाले ग्रकेले /ह./ के पूर्व प्रत्याशित 

--नहीं, अर्थात्‌ हम यह कल्पना कर सकते हैं कि यदि इस शब्द 
में ग्रकेला /ह./ होता, at शब्द का उच्चारण [गेहऐवर्‌] 
(/गह वर्‌!) होता, [गहू ३'०उ'वर्‌] (MERAY) नहीं RRA 
के /हू ह./ के विषय में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी में अंतिम 
fal के पूर्व केवल व्यंजन-गुच्छ आया करता है, श्रकेला व्यंजन कभी 
नहीं भ्राता, जैसे /ग्रन्‌त्य्‌/ ‘Aca’, /सब्‌भूय्‌/ 'सभ्य', /भ्रार्‌रय्‌/ 
‘qa’, /वर्त्स्‌य्‌/ 'वत्स्ये', इत्यादि में । यदि यहाँ /हू हू/ की जगह 
fe] स्वीकार कर लिया गया, तो स्वरोपरान्तीय अंतिम gA 
ग्रपना अनोखा संसार बनाएगा | 

Fea] 'मेंहदी' और /मंहूगा/ 'मंहगा' जसे शब्दों में /ह/ 
ध्वनिकीय रूप में सानुनासिक रहता है। 


se १०१० SX Gece १० 
bat २ १", «४ X BES Q 
ति esa? rex ~e 
gio मज ARA A 
न्दू नगर सरद ) $ 

नन्द न 


Roi, एट 
Co Oi) TDA 


3 
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अक्षर-विभाजन और संधिज 


हिन्दी में अक्षर-विभाजन ध्वनिम नहीं है; और इस कारण उसका 
शब्द में यहाँ या वहाँ होना विशेष महत्त्व नहीं रखता। लेकिन वह्‌ 
हिन्दी-भाषियों का उच्चारण-संबंघी स्वभाव तो है ही--दुसरे शब्दों 
में, वह शब्द को छोटे, केवल ध्वनिमों से बड़े, खंडों (अक्षरों) में 
विभक्त करने काः गाइड है-इसलिए उसका बहिष्कार नहीं किया 
जा सकता । शब्द ऐसी संभाव्य स्वतंत्र ध्वनिमीय इकाई है, जो एक 
से अधिक स्वतंत्र इकाइयों से न बनी हो । निम्नलिखित उदाहरणों में 
से प्रत्येक एक-एक शब्द है :-- 

fart] ar, /ग्राऊंगा/ 'आऊँगा', /दुर॒भाव/ ‘gata’, /दुरभावनाएँ/ 
'दुर्भावनाऐ', इत्यादि । 

दूसरी ओर, व्याकरणिक कार्यकारिता की दृष्टि से एक शब्द के 
समान इकाई, जिसमें दो या अ्रधिक स्वतंत्र इकाइयाँ (अर्थात्‌ शब्द) 
हों, संयुक्त शब्द कहलाता है, उदा० 

|मन्‌+गढ्न्‌त्‌/ 'मनगढंत' (/मन्‌/ 'मन' और /गढ़न्‌त्‌/ 'गढ्न्त' से 
निर्मित), /महत्‌+त्‌वा“काङ्1क्शाएँ/ 'महत्त्वाकांक्षाएं' (/महत्तूव/ 
'महत्त्व' और /ग्राकाइ/ कशाएँ| 'ग्राकांक्षाएं' से बना), /चार्‌--सौ-- 
बीसू/ 'चार सौ बीस' (/चार्‌/ 'चार', /सौ/ 'सौ', और /बीस्‌/ 'बीस' 
से बना), तथा /उचूचारण्‌+-अ्रवृयव्‌/~/उच्‌चारणावूयव्‌/ 'उच्चारण- 
अवयव, उच्चारणावयव' (/उचूचारण्‌/ 'उच्चारण' शौर /ग्रवूयव्‌/ 
‘qaqa’ से निमित) | 

शब्द एक या अधिक श्रक्षरों से, ग्रथवा अक्षरों और एक या एक 
से अधिक संघिजों से बना होता है, Taro 


/फल्‌/. [फन्‌] फल. ... (एक अक्षर से बना) 
ja) [आ-म्रो ] ara’ (अक्षरों से बना) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रक्षर-विभाजन प्रोर संघिज १२१ 


matar [अन्‌] चा-हा] (~/भ्रन्‌चाहा/ (अक्षरों और संधिज 


[अन्‌-चा-हा]) 'ग्रनचाहा' से बना) 

/्+चित्‌त्‌+नीय्‌/ (a+ tars) Gat और संघिजों 

(~/श्रचिन्‌त्नीय्‌/ [ श्र-चिन्‌त्‌इ-नीई`, ] से बना) 
'ग्रचिन्तनीय' 


नोट--ध्वनिकीय संघिज के चिन्ह में ग्रक्षर-विभाजन का चिन्ह 
निहित है । 

शुद्ध ध्वनिकोय धरातल पर एक अक्षर से बड़े उच्चार के मध्य 
ऐसे स्थल निश्चित कर पाना श्रसंभव' ही है, जहाँ ग्रक्षर-सीमा पड़ती 
है, लेकिन यदि हम ध्वनिमो' का नाम लेकर बात करें, तो-निष्कर्ष 
निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही ध्वनिकीय ग्राधार 


पर [ चलूनाँ 'चलना' की [ल्‌] का कुछ अंश पहले अक्षर के साथ , 


जा सकता है और कुछ दूसरे के साथ, लेकिन /ल्‌/ और /न्‌/ के बीच 
ग्रक्षर-विभाजन किसी भी मातृभाषी को अनुचित नहीं लगता, क्योंकि 
/चल्‌/ के पश्चात्‌ वैकल्पिक तोड़, अर्थात्‌ रुकना, लेश-मात्र भी 
अटपटा नहीं लगता, जबकि शब्द में किसी भी अन्य स्थल पर वह 
खटकता है, और इतना खटकता है कि /च/ और /लूना/, तथा 
/चलून्‌/ और /भ्रा/ के मध्य तोड़ प्रत्येक भाषी के द्वारा एकदम ग़लत 
कह दिए जाते हैं। कोई भी हिन्दी-भाषी बता देगा, कि, gato 
/राजा/ “राजा! में भ्रक्षर-विभाजन निश्‍चय ही /ज्‌/ के पहले है, 
क्योंकि अ्क्षर-विभाजन एक रुकाव है-- एक आदत-पडा (इसलिए 
अनुमेय) रुकाव, जो संघिज के रुकाव से छोटा है (श्रोतव्यता की 
दृष्टि से, यदि ag ठीक उसी स्थान पर होने के कारण संघिज में लुप्त 
न हो गया हो), दोनों की अन्य ध्वनिकीय विशेषताएं चाहे कुछ भी 
` हों-श्रौर क्योंकि हिन्दी में एक स्वर और उसके बाद के व्यंजन के 
बीच की तुलना में एक व्यंजन और उसके बाद के स्वर के बीच की 
समीपता बहुत भ्रधिक है, फलतः इन दो (व्यंजन-स्वर) के बीच 
मुखरता का ह्लास (भ्रक्षर-सीमा का निर्धारक) अपेक्षाकृत कम है। 
स्वाभाविक है कि ऐसे मामलों में ग्क्षर-विभाजन पहली स्थिति 
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(स्वर-व्यंजन वाली) में पड़ेगा, जब तक कि संधिज इसके विपरीत 
कुछ न कर रहा हो, जेसे ।आज्‌--ग्रा/ आज z । अक्षर-विभाजन 
की क9नाई शुन्य मध्य-गह्वर वाले कस में भी सामने नहीं 
आती, उदा० /रोओगे/ [ रो-भो-गे | “रोओगे' वसे ही, wa कि 
यह कठिनाई तब सामने नहीं आती, जब उदाहरण + एक या दो 
व्यंजनों का मध्य-गह्वर हो, उदा० /महाराजा/ [ मॅ-हा-रा-जा ] 
'महाराजा' और /ग्रनाज्‌/ [अ-नाँज्‌ ] sa में, तथा (समूबनूघी/ 
[सम्‌-बन्‌-घी ] 'संबंधी' और |अन्‌जान्‌॥ [ ग्रनू-जान्‌ ] अनजान में । 
दो व्यंजनों से ग्रधिक के मध्य-गह्वर वैकल्पिक संघिज की स्थिति 
के अनुसार दो भागों में बॅट जाते हैं, जिससे पहला भाग पूर्ववर्ती 
शिखर से जुड़ जाता है और दूसरा भाग परवती शिखर से। हिन्दी 


. की गुच्छ-निर्माण-संबंधी आदतें इस प्रकार की हैं कि दो व्यंजनों से 


अधिक के स्वर-मध्यग गुच्छ के भीतर कहीं एक वैकल्पिक संधिज 
अवश्य विद्यमान रहता है । श्रक्षरःसीमा इस 'कहीं' से मेल खाती हैँ। 
उदाहरण के लिए, /सपतूमी/ 'सप्तमी' में बैकल्पिक संघिज गुच्छ के 
द्वितीय व्यंजन के उपरान्त रहता है, इसलिए यह शब्द /सप्त्‌+ मी/ 
भी है। /सप्त्‌+मी/ दोनों का प्रतिनिधित्व करता है । यहाँ अक्ष र- 
विभाजन खुले-प्राम /त्‌/ और /म्‌/ के मध्य है। इसी भाँति, 
|राश्ट्रीय्‌| 'राष्ट्रीय' में वेकल्पिक संघिज गुच्छ के प्रथम व्यंजन के 
पश्चात्‌ है, इसलिए यह शब्द /राश-+ट्रीयू/ भी है । (राश्‌7ट्रीयू/ 
दोनों है। अक्षर-विभाजन स्पष्टतः /श्‌/ और |ट्‌| के बीचं है, क्योंकि 
वहाँ वैकल्पिक संधिज है। जब यह वैकल्पिक संधिज-ध्वनिम उच्चारण 
से गिर जाता है, जेसे कि कोई भी ध्वनिम गिरं सकता है--विशेषकर 
अधिक स्वच्छन्द और बातचीत-वहस की बोली में-तब उसकी जगह 
एक छोटा रुकाव, भ्रर्थात्‌ ग्रक्षर-विभाजन बच . रहता है। यदि यह 
संधिज नहीं गिरता, तब गुच्छ गुच्छ नहीं रह जाता, लेकिन अक्षर- 
सीमा उसी स्थल पर, संधिज के रुकाव में खोई हुई, रहती है । संधिज 
की जगह पर अक्षर-सीमा का होना ्रनिवार्यं है, जबकि इसका 
उल्टा होना सत्य नहीं है । बहुत कम' बार वैकल्पिक संघिज के स्थल 
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के परिवतेन के साथ अक्षर-सीमा का स्थल परिवर्तनशील भी रहता 
है, यथा /लक्शू'्मी/ [लक्‌श्‌-मी ] ~ /लक्‌*शमी/ [लक्‌-श्‌मी ] 
“लक्ष्मी और /भर्‌त्‌'सूना/ [ भर्‌त्‌-सूनाँ ]~/भर्‌त्स्‌*ना/ [भरतस्‌-नाँ] 
* भर्त्स्ना में । E 


. नोचे हिन्दी के विभिन्न प्रकार के एकाक्षरीय शब्दों की सूची दी 
जा रही है (दे० रमेश चन्द्र महरोत्रा, हिन्दी सिलेबिक स्ट्रक्चर, 
इंडियन लिग्विस्टिक्स, टनेर जुबली वॉल्यूम २, १९५९, Jo २३२), 
जो हिन्दी में उपलब्ध शक्षरों के कुल प्रकार दिखाते हैं और इस बात 
की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं कि एक अक्षर में कितने गह्वरांश ar 
सकते हैं श्रौर शिखर से किस प्रकार के संबंधों के साथ | 
` शि० = शिखर (सरल या मिश्र) 
To = गद्दरांश 


९१) वि oie कि एन (प्रा/ :- आ तथा jma am 
(2) शि० To fart] साग 
(३) ग० शि० /घी/ iu 
(४) शि० To To [WaT | ग्रस्त 
(५) To शि० To |बाल्‌/ 'बाल' 
(६) To To शिळ . . MAL श्री 
'(७) ffo To ग०ग० JRS) शस्त्र 
(८) ग० शि० ग० ग० /सर्‌प्‌/ सर्प? ` 
(६) ग० To शि० To /क्लेश/ 'क्लेश' 
(१०) To To To fo | | /स्‌त्री/ स्त्री! 


(११) शि० ग० To To To _ /भार्दद्र्‌/(--/शरारद्र्‌|) भाद्र 
(१ २) ग० शि० ग० ग० ग० /वसूत्र्‌/ “वस्त्रः 
(१३) To To शि० To To lafaz, “क्लिष्ट 


(१४) To To To शि० To . /स्त्रेण/ “EAT 
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(१५) To शि० ग०ग० ग०ग० वर्‌त्‌स्‌य्‌॥ “वत्स्ये 


(१६) To To शि० To Toto (सूवासूथुयु/ 'स्वास्थ्य' 
(१७) To To To शि० To To Jafa 'स्पृष्ट' 


(१८) To ग० To firo To ग० To [ATT स्पृश्य 


उक्त सूची से स्पष्ट है कि चार इकाइयों (शि० व ग० की). तक से 
बने सभी संभव प्रकार हिन्दी में उपलब्ध हैं, जबकि पाँच इकाइयों से 
बने पाँच संभव प्रकारों में से चार, छः इकाइयों से बने छः संभव 
प्रकारों में से तीन, AIT सात इकाइयों से बने सात संभव प्रकारों में 
से केवल एक प्रकार मिलता है। 


एकाक्षरीय शब्दों के बीच में ग्रक्ष र-सी मा पड़ने का कोई प्रश्‍न ही 
नहीं उठता, लेकिन बोलते समय इन सब शब्दों के आरंभ तथा अंत 
में अक्षर की सीमा ग्रवश्य रहेगी । भ्रक्षर-विन्यास की समस्या हमारे 
सम्मुख तब ग्राती है, जब हम दृयक्षरीय और दो से अधिक अक्षरों से 
बने शब्दों पर पहुंचते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि आदि- 
गह्वर ग्रौर अंत्य-गह्वर अक्षर-विन्यास में कभी टाँग नहीं ग्रडाते; 
वह तो केवल मध्य-गह्वर हैं, जो हमें इस कार्य के लिए आमंत्रित 
करते हैं। 

उदाहरणार्थ /बाजा/ 'बाजा' में, विभाजन /बा/ के पश्चात्‌ है, 
गौर उसमें प्रथम अक्षर के शिखर की अतिरिक्त दीघंता क्षरांत- 
सूचक का कार्य करती है। यदि यह दीघंता और अधिक हो, जैसे 
|जा+जा/ 'जाजा' में, तो वहाँ संघिजीय भ्रक्षर-सीमा होगी । इस 
आधार पर, हम /शि० To शि०/ के क्रम, उदा० /ग्राना/ 'भाना' को 
[mat] रूप में विभक्त करेंगे, न कि [आान्‌-प्राँ] रूप में, जब तक 
कि द्वितीय स्वर के पूर्व कोई विशेष तत्त्व हो, जेसे [गाजू + झा] 
mata आज ग्रा में । ध्वनिकीय दृष्टि से, इस उदाहरण की 
[ज्‌] दीर्घतर है, जो सहसा खामोशी में डूब जाती है, भौर जो केवल 
अतित स्थिति मे मिला करती है । इसके विपरीत, यदि [ज्‌] छोटी 
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है, जिसका अंत खामोशी में नहीं होता, और जिसके पूर्व वह विशेष 
तत्व, ध्वनिमीय रूप में /--/, विद्यमान रहता है, जैसे [आ--जा] 
/श्रा+जा/ AT जा' में, तो ग्रक्षर-सीमा /ज्‌/ के पहले होनी चाहिए, 
क्योंकि तब उसका काम ऐसा होता है, जैसे वह आरंभ की स्थिति में 
हो। /भ्रा+ना/ 'आ ना' जेसी अभिव्यक्ति में अक्षर-सीमा उसी 
स्थल पर रहती है, जिस पर कि ag तब थी, जब आरंभिक दो 
खंडीय इकाइयों के मध्य /+/ नहीं विद्यमान था, नामाथे /ग्राना/ 
आना में । यदि दुहराया जाय, तो कहना होगा कि निदिष्ट अक्षर- 
सीमा संधिज का अंश है | संधिज को श्रक्षर-विभाजन के विवरण से 
बचा कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वह अक्षर-विभाजन के कार्य 
को यथेष्ट मात्रा में सरल कर देता है, जो कि ऊपर दिए गए इन 
उदाहरणों से स्वतः स्पष्ट है :-- 

बाजा। [बा-जा], /ग्रा+जा/ [आ-+-जा], /मत्राज-आओआरा/ 
[ara], /राशट्रीय/ [ राशू-ट्रीई, ), (सप्त्‌+मी/ 
[ सपत्‌इ-मी ] 


नीचे बहुत से उदाहरण संधिज की निरनुमेयता सिद्ध करने के लिए 
दिए जा रहे हैं, जो भाषा की सदा अनुमेय श्रक्षर-सीमाश्रों के एक 
खासे भाग को अपनी उपस्थितियों में समाहित रखता है :-- 
/स्व०+स्व०/ |दो+भ्रोले/ ददोओले' 
/रोग्नोगे/ ay m- 


|न+ई। प्न gn 1 
/चई/ ` a [-अई-| 
|स्व०+-व्यं०/ /पी+ली/ “पी ली' 
/पीली/ 'पीली' /-ईल्‌-/ 
|ला+द्‌ूं/ ग्ला दूं 


RRI 'लादूँ' "प्रादू- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ 


|व्यं०+स्व०/ 


|च्यं०+-व्यं०/ 
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[दो+गाने/ 
|दोगाने/ 


बिच्‌--म्राभ्रो/ 


/बचाग्रो/ 


/पास्‌+-ग्रा/ 
/पासा/ 


/चुप+पी| 
/चुपूपी/ 


|श्राप्‌+-जाइए/ 


|उपूजाइए/ 
|श्रापू+भी/ 
/उपृभोग्‌/ 
/चुप्‌+-वन्‌/ 
/उपूबन्‌| 
/चुप्‌+-हामी/ 
/उपूहार्‌/ 
/बक्‌+-मत्‌/ 
/चकूमा/ 
अब + रल्‌/ 
उिब्टन्‌। 
(हिम्‌-+-चार/ 
[aaa] 


/कम्‌-वल्‌/ 
[anaa] 


हिन्दी ध्वनिकी site ध्वनिमी 


“दो Wa 
*दोगाने' 


बच ग्राश्रो' .. 


'बचाम्रो' 


पास AT 
“पासा 

चुप पी' 
“चुप्पी 
आप जाइए” 
'उपजाइए' . 


आप भी' 
“उपभोग 
“चुप वन 
“उपवन' ` 


“चुप हामी' . 
उपहार 


बक मत 
“चकमा' 


अब टल' 
'उबटन' 


हम चार' 
“चमचा' 


कम बल' 
"कबल' 


#आओग- ` 
/चुआ-/ 


/-सुञ्रा-/ 


[ष्‌ 
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स्वि०--व्यं ०व्यं ०/ 


व्यिं०व्यं ० --स्व॒०/ 


थाम +ना/ “थाम ना! 
/थाम्‌ना/ 'थामना' /-मूच्‌-/ 


/हम्‌+है/ ` हम हैं' 
/लमूहा/(~/लम्हा/) 'लमहा,लम्हा' /-मह-/ 


/सुन्‌+मत्‌/ सुन मत! 


/उन्‌मत्‌त्‌/ उन्मत्त /-नुम्‌-/ 
/दिन्‌+होगा/ “दिन होगा! 
/श्रनूहोनी/ श्रनहोनी' /-न्‌ह्‌-/ 


/डर्‌+हटा/ “डर ger’ 
/ङर्‌ह्रा/(~/छरह्‌रा/) 'छरहरा' /-र्‌ह्‌-/ 
ste RÈ 

/गुड्‌ हल्‌/ 'गुडहल, गुड़हर' 


(~E) ` [38l 
किल्‌--से/ 'कल से' 
किलूसे/ 'कलसे' /-सूसू-/ 
matè “जल है' 
/दलूहन्‌/ दलहन ae =] ` 
/श्र+सूवीक्रित्‌/ 'गस्वीकृत' 
(~/श्रस्‌+सूवीक्‌रित्‌/) Er 
/तसूवीर्‌/ 'तस्वीर' /असूब-/ 
/वक्र्त्‌+ग्राञ-गया/ वक़्त AT गया' 

/-2 + झ्रा-/ 


/वक्‌ता--गया/ वक्ता गया /-कत्भ्रा-/ 
(शरम्‌--झाई/. “शर्म आई! 


A 'शरमाई' - am- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१२८ हिन्दी ध्वनिकी श्रौर ध्वनिमी 
व्यं०व्यं०+-स्व०/ ।निर्‌लज्‌ज्‌।आ/ faisa श्रा' /-जूज्‌+अ्ा-/ 
व्यें०--व्यं ०स्व०/ /सज्‌+जा/ qa /-ज्‌+ज्श्रा-/ 


उपरिलिखित उदाहरण इस ढंग से खोजे गए हैं कि a विभिन्न 
प्रकार के ध्वनिम-क्रमों, तथा संधिज के द्वारा विखंडित उन क्रमों के 
मध्य भी विरोध दिखा सकें | 


शब्द के बाहर संधिज का होना बहुत ही सामान्य बात है, किन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि वह शब्द के भीतर नहीं होता । एक शब्द 
है |पुलिन्‌। 'पुलिन', और इससे काफ़ी मिलता-जुलता एक शब्द और 
है /पुर्‌+-इन्‌/ 'पुरइन , जिसके बीच में एक संधिज विद्यमान है | 
एक और विरोधी युग्म /अघेड | अधेड़ ग्रौर /अत्‌ + एव्‌/ 'अतएव 
शब्दों का है । उक्त संभावना हिन्दी में बेहद कम है कि संधिज किसी 
व्यंजन और परवर्ती स्वर के वीच उसी शब्द में हो। यदि, उदा० 
/श्त्‌+एव्‌/ के /त्‌/ और /ए/ के बीच तीखे के बदले धूमिल संक्रमण 
प्रयुक्त किया जाय, तो यह निस्संदेह /ग्रतेव्‌/ बन जाता है, जेसा कि 
कभी-कभी दो शब्दों (या उनसे बने संयुक्त शब्द) तक के उच्चार के 
वीच का संधिज (यदि वहाँ पर उपस्थित हो; sare /विचाराधीन्‌/ 
विचाराधीन! के विरोध में, जहां कि वह पहले से ही उपस्थित नहीं 
है) लुप्त हो जाता है, जैसे /हर्‌+एक्‌/ 'हर एक' से (हरेक, या 
jaa+U] 'एम० ए०' से AA बन जाने में। यदि, उदा० 
<कमवाना> के उच्चारण में [व्‌] के पूर्व ['म्‌ ] है, तो यह शब्द, 
बिना संघिज के, |कम्‌वाना/ है, लेकिन यदि यह [कम्‌इं-बानाँ ] हैं, 
तो इसमें संघिज का प्रयोग किया गया है, भ्रर्थात्‌ यह तब |कमू-- 
वाना| है । यदि हम तीन और चार व्यंजनों वाले मध्य-गुच्छों से 
युक्त शब्दों को उठाना ग्रारंभ कर दें, तब तो AIA बीच (वैकल्पिक) 
संघिज रखने वाले एकाकी शब्दों के सहस्नों उदाहरण दिए जा सकते 
हैं । ऐसे प्रत्येक गुच्छ को वैकल्पिक रूप से संघिज के द्वारा, AT 
व्य॑जनीय गुच्छों के मामले में पहले व्यंजन के बाद की स्थिति को 
छोड़ कर, परिस्थित्यनुकूल किम्हीं भी दो व्यंजनों के बीच से विभक्त 
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किया जा सकता है । प्रत्येक उपलब्ध प्रकार का एक-एक उदाहरण 
इस प्रकार है :-- | 
हित्‌तुया/ हत्या (त्रिव्यंजनीय मध्य-गुच्छ में पहले व्यंजन के बाद) 
/वन्‌द्‌'ना/ वंदना (त्रिव्यंजनीय मध्य-गुच्छ में दूसरे व्यंजन के बाद) 
सिन्‌स्‌'क्रित्‌॥ 'संस्कृत' (चतुर्व्यंजनीय मध्य-गुच्छ में दूसरे 
व्यंजन के बाद) 
[विद्‌द्य्‌'मान्‌/ “विद्यमान” (चतुर्व्यजनीय मध्य-गुच्छ में तीसरे 
व्यंजन के वाद) 

ऐसा भी असंभव नहीं है कि दो शब्दों या उनसे बने संयुक्त शब्द 
के मध्य संधिज न हो, TA (/कुछ्+एक्‌/ के बदले) /कुछेक्‌/ 'कुछ 
एक, कुछेक', /दोराही/ 'दोराही' बनाम /दो+राही/ ‘At राही”, और 
/वाघम्‌बर्‌/ 'बाघंबर' (/बाघ्‌/ ‘ara’ और /अ्म्‌बर्‌/ अंबर' से 
बने) में । ऐसा भी संभव है कि दो शब्दों या उनसे बने संयुक्त शब्द 
के बीच वैकल्पिक संधिज रहे, जैसे /कल्‌'ही/ 'कल ही', /टप्‌*टप्‌/ 
'टपटप', और /चार्‌'खाना/ 'चारखाना' में । 

संधिज शब्द-सीमा को निर्धारित कर सकता है, जैसे /मे + A+ 
तुम्‌/ 'मैं और तुम में ; और यह प्रस्तुत उदाहरण में प्रत्येक शब्द- 
सीमा पर श्रक्षर-समापन का कार्य कर रहा है । लेकिन जैसा. पहले 
संकेत दिया जा चुका है, संधिज वही नहीं है, जो ग्रक्षर-विभाजन है, 
क्योंकि सभी ग्रक्षर-सीमाएँ सधिज के द्वारा प्रदर्शित नहीं होतीं । ऐसे 
बहुत से अवसर आते हैं, जब श्रक्षर-सीमा बिना संघिज के विद्यमान 
रहती है, यथा /ग्राश्रो/ [श्रा-्रो] ‘ara, /ऐसा/ [ऐ-सा] 'ऐसा', 
और /श्रणूडा/ [ ग्रण्‌-डा ] 'ग्रंडा' में । जब कोई वेकल्पिक संधिज 
गिर जाता है, जसे (/मित्‌+थया/ ~ ) /मित्थ्या/ ‘fasar, 
(mat ~ ) /नर्तूकी/ 'नर्तेकी', (/सनूस्‌+क्रिति/ ~ ) 
/सन्‌सूकूरिति/ “संस्कृति, और (/चन्‌द्र्‌-मा/ ~ ) /चन्‌द्रुमा/ 
'चंद्रमा' में, तब भी क्षर-सीमा बिना संधिज की विद्यमानता के 
प्राप्त होती है, जैसे क्रमशः [ मिंत्‌-थ्या ], [ नंर्‌त्‌इ-की ], [ सन्‌स्‌- 
कूरि-ति ], और [ चन्द्र्‌इ'-माँ ] में । | 
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E शब्द-सीमाएँ ग्रक्षर-सीमाएँ भी निश्चित कर सकती हैं, लेकिन 
सर्वदा नहीं । उदाहरण के लिए, (शि०+ग० शि०/, उदा० [AT 
'जा। ar जा' में, गह्वरांश के पूर्व विभक्त होता है, और वहाँ शब्द 
“सीमा पहले से स्थापित है; इसी प्रकार, उदा० /आज्‌ + ग्रा/ आज 
आ? में अक्षर-सीमा गह्वरांश के पश्चात्‌ पड़ती है, जवकि शब्द-सीसा 
भी वहीं है । निम्नप्रदत्त उदाहरण प्रदर्शित करता है कि इसकी हर 
शब्द-सीमा अक्षर का समापन करती है :-- 
जि fae AAA + एक्‌+- घो र्‌+-मूर्‌ख्‌+ शरौ र्‌+-दुशट्‌+-जन्‌+ है/ 
ag भी तो एक घोर मूर्ख और दुष्ट जन है । 


निम्नलिखित उदाहरणों में ऐसी शब्द-सीमाएँ दुष्टव्य हैं, जिनसे 
ग्रक्षर-सीमाएँ नहीं द्योतित होतों :-- ` 
` |दुगृधालय्‌/ 'दुग्घालय' (शब्द-सीमा /दुग्‌ध्‌/ 'दुग्ध' के बाद, जबकि 
ग्रक्षर-सीमाएँ /दुग्‌/ Ate /था/ के बाद) । 
|बाघम्‌बर्‌/ 'बाघंबर' (शब्द-सोमा /वाध्‌/ 'बाघ' के पश्चात्‌, 
जबकि श्रक्ष रसी माएं fat] और /घम्‌/ के उपरान्त) | 
| संयुक्त-शब्द के दो शब्द अ्रक्षर-सीमा से विभक्त हो भी (अधिकतर) 
सकते हैं, और नहीं भी (कमतर), उदा० 
|तोप्ःगाडो| 'तोपगाड़ी' (अक्षर-सीमा पहले शब्द /तोप्‌/ 'तोप के 


| | बाद) 
५ हरि'ओम्‌। हरिश्रोम' (अक्षर-सीमा फिर पहले शब्द /हरि/ 'हरि' 
र र के बाद) 


५/महाराजा/ 'महाराजा' (ग्रक्षर-सीमा एक बार फिर पहले शब्द 
कः | /महा/ 'महा' के बाद) 
. /शुक'क्राचार्र्‍य्‌/ 'शुक्राचार्य' (दूसरे शब्द /श्राचार्‌रय्‌/ 'आचायं' 

eee के पूर्वे अक्षर-सीमा नहीं) 


` ऐसी स्थिति, जब एक शब्दवत्‌ बड़ी इकाई के दो शब्दों के मध्य 
अक्षर-सीमा नहीं मिलती, अधिकांशत: तब होती है, जब पहला शब्द 
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व्यंजन में समाप्त होता है और परवर्ती शब्द स्वर से आरंभ होता है; 
वसे उपर्युक्त परिवेश में भी अक्षर-सीमा के घटित होने के लिए दुढ़ 
वंधन नहीं है-वस शते यह है कि उन दो शब्दों के बीच संघिज 
अवश्यमेव आना चाहिए, उदा० /उचूचारण्‌+-ग्रवृयव्‌/ 'उच्चारण- 
ग्रवथव में, जो कि अन्यथा /उचचारणावूयव्‌/ 'उच्चारणावयव' है, 
जिसके, व्यंजन में ग्रंत होने वाले पहले शब्द और स्वर से ग्रारंभ 
होने वाले दूसरे शब्द के बीच अक्षर-सीमा नहीं है। उदाहरणार्थ 
/मनुस्‌। म्रिति/ 'मनुस्मृति' में पहला शब्द स्वर, नामार्थ /उ/, में अंत 
होता है ग्रौर दुसरा शब्द व्यंजन से आरंभ होता है, गेकिन इसके दो 
शब्दों के बीच ग्रक्षर-सीमा तव तक नहीं होतो, जज तक कि इसका 
उच्चारण /मनु+-सूम्‌रिति/ न किया जाय । 


संयुक्त-शव्द का अंत सदा aC का ग्रत होता है, क्योंकि वह 
सदा संधिज-एक वास्तविक रुक्राव-में समाप्त होता है, जबकि 
एकाकी शब्द वास्तविक और संभाव्य दोनों प्रकार के रुकावो में 
समाप्त होते हैं। लेकिन, प्रत्येक वास्तविक रुकाव, कहने की आव- 
इयकता नहीं, संयुक्त-शब्द की सीमा नहीं BaT २. 


्रक्षर-सीमा और रूपिम-सीमा का संबंध वेसा नहीं है, जैसा वह 
अक्षर-सीमा और संयुक्त-शब्द-सम।, AAT अक्षर-सीमा और संघिज 
के बीच है । दूसरे शब्दों में, एक संयुक्त-शब्द-सीमा सदा अक्षर-सीमा 
है, लेकिन एक अक्षर-सीमा सदा संयुक्त-शब्द-सीमा नहीं है।. ऐसा 
ही मामला संधिज के साथ है, अर्थात्‌ संधिज सदा अक्षर-सीमा 
दिखाता है, पर अक्षर-प्तीमा सदा संधिज नहों दिखाती । अ्रक्षर-सीमा 
झौर रूपिम-सीम। के संबंध इतनें प्रगाढ नहीं हैं। वे अक्षर-सीमा 
झौर शव्द-सोम। के जेसे हैं। रूपिम-सीमा शब्द-सोमा की ही भाँति 

दा अभ्रक्षर-सी भा नहीं होती; तथा अक्षर-सीमा रूपिम-सीमा भी हो 
सकतो है और शब्द-सीमा भी, लेकिन सवेदा नहीं । उदा० /बचूंपन्‌/ 
[बचू-पन्‌] 'बचपन' में रूपिम-सीमा ग्रौर अक्ष र-पीमा एक ही स्यान 
पर पड़ती हैं, और, उदा० anga) [यम्‌-दत्‌ | 'यमदूत में शब्द- 
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अक्षर-सीमा एक ही स्थान पर हैं, लेकिन, उदा० चीले / 
md और वतात [घर्‌-माँत्‌-माँ ] 'धर्मात्मा में वे 
भिन्न-मिन्त स्थानों पर हैं, नामार्थ उपर्युक्त उदाहरणों में [-] द्वारा 
दिखाई गई ग्रक्षर-सीमाओों के विरुद्ध अन्य सीमाएँ (रूपिम-सीमा 
तथा शब्द-सीमा) क्रमशः /एँ| 'वहुवचन' के पहले तथा /घर्‌म्‌/ 'घम 
के बाद हैं। रूपिम-सीमा और अक्षर-सीमा एक-दूसरे के बिना श्रा 
सकती हैं, यह तब भी देखा जा सकता है, जब (१) एक अक्षर में 
एक से अधिक रूपिम हों, ate (२) एक रूपिम में एक से अधिक 
अक्षर हों । इतके उदाहरण ये हैं :-- 
(१) /लो/ 'लो' तथा |स्‌त्रीतृत्‌व॥ 'स्त्रीत्व'; 
(२) ma आलू तथा [aes] 'तुरई' । 


निकटस्थ अवयवों का अक्षरःविभाजन से कोई सीधा संबंध नहीं 
है । gato /चालेपकी/ 'चालाकी' उद्घाटित करता है कि निकटस्थ 
झवयवों के काट /ई/ और /ग्राक्‌/ के पूर्व हैं, जबकि अक्षरों के काट 
fart] और fat] के पहले हैं। 


(शि० ग० Ho शि० क्रम में दो गह्वरांशों के बीच ही भ्रक्षर-सीमा 
होती है, बशर्त कोई संधिज इस क्रम को प्रथम शिखर के बाद या 
द्वितीय शिखर के पहले विश्गंखलित न कर रहा हो । श्रतएव, TAT 
मध्यग द्वित्व व्यंजन दो भागों में ट्ट जाता है, यथा /सजूजा/ 
[सज्‌-जा ] 'सज्जा में। यह उन fara व्यंजनों के विषय में भी सच 
है, जो शब्द-सीमा के संधिज के दोनों श्रोर रहते हैं, यथा /सज्‌+-जा/ 
“सज ar में । द्वित्व व्यंजन ही अकेले ऐसे नहीं हैं, जिनमें गच्छ के 
बोच अ्रक्षर-सी मा अवश्यमेव प्राप्त होती है । वह किसी एक ही समूह 
के दो व्यंजनों के बीच भी मिल सकती है, उदा० /लमूबा/ 'लंबा' 
में, जहाँ /म्‌/ और /ब्‌/ दोनों सघोष द्वयोष्ठय हैँ, तथा |नकृटी| 
'नकटी' में, जहाँ /क्‌/ और /ट्‌/ दोनों अघोष स्पश हैं। वह ऐसे 
व्यंजनों के बीच भी मिल सकती है, जो बिल्कुल भिन्न-भिन्न वर्गों के 
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हों, उदा० /सेंड सी/ 'सँडसी' में, जहाँ एक सघोष उल्टित उत्क्षिप्त 
है ओर दूसरा ग्रघोष अनुल्टित संघर्षी, तथा /रुप्या/ ‘aqar में, जहाँ 
एक wale हृयोष्ठ्य श्रवरोधो है ak दूसरा सघोष तालव्य 
अनव रोधी | 

इसी क्रम 'शि० To To शि ' में ग्रक्षर-सीमा गुच्छ के पहले ग्रथवा 
बाद में भी हो सकती है, जिसके लिए आवश्यक है कि वहाँ पर संधिज 
द्वारा श्रनिवार्यंतः पुष्ट शब्द-सीमा या रूपिम-सीमा वर्तमान हो, 
जैसे /मेरा+प्यार/ मेरा प्यार, AHA ‘aga’, तथा 
/समसूत्‌+-ग्रोरते/ 'समस्त औरतें में । 


अब, शिख़रों के वीच दो गह्वरांशो वाली भ्रभिव्यक्तियों के ग्रक्षर- 
प्रकार इस प्रकार वर्गीकृत किए जा सकते हैं :-- 
(१) 'शि० To—To ro’ 
(क) विना संघिज के, जैसे /दम्‌भी/ 'दंभी' में । 
(ख) संघिज के साथ, जैसे /दम्‌+-भी/ दम भी' में । 
(२) 'शि०-ग० To शि०' 
(क) संधिजोय शब्द-सीमासहित, यथा /दो+ प्रशन्‌/ 'दो प्रश्‍न 
में । l 
(ख) संधिजीय बद्ध-रूपिम-सीमासहित, यथा /श्र+-पूरच्‌लित्‌/ 
अप्रचलित Ñ । 
(३) 'शि० To ग०-शि०' 
केवल संधिजीय शब्द-सीमा के साथ, जैसे /उजड्ड्‌--आद्‌मी/ 
'उजड्ड,ग्रादमी' में । 


जब /a/ और /य्‌/ शिखर के सह-अंश का कार्य निभाते हैं, तब वे 
यातो अक्षर के अंत में ग्राते हैं, जैसे /चाव्‌/ 'चाव' और /चाय्‌/ 
‘ary’, तथा /बावूला/ [वाभ्रो,-ला ] (~[बाव्‌-ला]) 'बावला ax 
फ़ायदा/ [फ़ाऐ,-दा] 'फायदा' में, और या /य्‌/ अक्षर समाप्त करने 
वाले अन्त्य-गह्वरीय (अधिकांशतः) और मध्य-गद्धरीय (ल्पतः) 
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१३४ हिन्दी ध्वनिकी र ध्वनिमी 


व्यंजन के पूर्व आता है, जैसे /बहुतायूतू/ (~ ।बहुतायत्‌॥) जाप 
यां /रिटाय्र्‌| 'रिटायर' या [ARIA (-ग्रक्शइय्‌॥) ma 
और /गायत्‌+त्री/ [गाऐ,त्‌-त्री | (~ma त्री/ ) गायत्री मे l 
अन्यथा /व्‌/ और /य्‌/ व्यंजनों की भाँति काये सम्पन्न करते हैं, जसे 
|तलूबार्‌/ [तलू-वार्‌] 'तलवार या jagi) [अर्‌-वी] 'अरवी , 
तथा Raat [र॒पू-या] “रुपया या /तन्‌या/ [तन्‌-या | 'तनया में । 
वे 'शि० mo शि० में भी अक्षर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वे 
चल-स्वर का अंश नहीं हैं, उदा० mar [श्रवा] ~ /atat/ 
lata] ~ aat) [आ-वाँ] ~ /aiat/ [atat ] 'आवा, आँवा, 
arat, atat तथा /झाया। [आ-या] 'आया में । 


यदि मध्य-रिथति में दो से श्रधिक व्यंजन उपस्थित हों, तो संभावना 
इस बात की है कि श्रक्षरःसीमा गुच्छ के बीच में ही कहीं होगी-- 
न उसके आरंभ में और न उसके अंत में--बशतें, पुनः, कोई संधिज 
उस गुच्छ के पहले ग्राकर उसे प्रारंभिक या उसके बाद में आकर उसे 
अंतिम न बना रहा हो । दो व्यंजनों से बड़े मध्य-गह्वरीय गुच्छ दो 
अक्षर-भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिसका आधार अ्रधिकांशत: 
न्य स्थितियों में मिलने वाले गुच्छ (भ्रादि-गद्धर और अंत्य-गद्धर) 
रहते हैं; उदाहरण के लिए, |विश्‌*श्‌वास्‌/ 'विश्वास' का fa- 
व्यंजनीय गुच्छ प्रथम व्यंजन के पश्चात्‌ विभक्त होता है, क्योंकि-- 
उस स्थान पर वैकल्पिक संधिज होने का सबूत इस समय अलग रखते 
हुए--/शूव्‌| गुच्छ आरंभ की स्थिति में ग्रनेक बार घटित होता है, 
जैसे |श्‌वास्‌| 'इवास', /शवान्‌/ 'श्वान', Ra 'इवेत’, और 
/शवसुर्‌/ 'श्वसुर' में, जबकि Jaa अंत की स्थिति में नहीं घटित 
हुआ करता । इसी प्रकार /प्रशूट्*मी/ 'ष्टमी' में श्रक्षर-विभाजन 
गुच्छ के दूसरे व्यंजन के बाद पड़ता है, क्योंकि--उस स्थान पर स्थित 
वैकल्पिक संधिज के सबूत के ग्रतिरिक्त--शट्‌| अंत्य-गह्वर की भाँति 
भ्रनेक शब्दों में प्रयुक्त होता है, जेसे /कशट्‌/ 'कष्ट', /दुशूट्‌/ “दुष्ट, 
[ere] रुष्ट, और /इशूट्‌/ इष्ट' में, जबकि /ट्म्‌/ झादि-गह्वर की 
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प्रक्षर-विभाजन और संधिज १३५ 


भाँति कभी देखने में नहीं ग्राता । तीसरे व्यंजन के परचात्‌ ग्रक्षर- 
विभाजन, उदा० /चन्‌द्र्‌'मा/ 'चंद्रमा' में देखा जा सकता है, जो कि 
यहाँ /न्‌/ के पश्चात्‌ इसलिए नहीं है कि /द्र॒म्‌/ हिन्दी में कभी 
श्रारंभिक गुच्छ की भाँति काम नहीं करता; वह /न्‌द्‌/ के उपरांत' 
भी इसलिए नहीं है कि /र्‌म्‌/ भी कभी श्रादि-गह्वर कें रूप में नहीं 
मिलता; लेकिन /नूद्र्‌/ के बाद अक्षर-विभाजन भाषा की गुंच्छ- 
संबंधी प्रकृति के अनुकल है, क्योंकि इससे केवल /म्‌/ प्रारंभकर्ता की' 
भांति वचा रहता है और /न्‌द्र्‌/ अक्षर के श्रन्त में, Tato इन शब्दों 
में देखा जा सकता है :-/नरेन्‌द्र्‌/ 'नरेद्र' ग्रोर /सानुद्र्‌/ 'सांद्र' । 
अक्षर के आरम और अंत में तोन व्यंजन ऊपर दी गई एकाक्षरीय 
शब्दों की सूची में देखे जा सकते हैं। वे स्वाभाविक. रूप से ही एंक 
अक्षर में रहेंगे, लेकिन क्रम में आए हुए तीन व्यंजनों का दो ग्रक्षरों 
के साथ जाना व्यंजनों के बीच के वेकल्पिक या प्रतिष्ठितं संधिज की 
उपस्थिति से निर्णीत होता है। वेकल्पिक संधिज से युक्त उदाहरण 
(श्राश'श्वासन्‌/ आश्वासन’ और /विडमूब्‌'ता/ 'विडंबना' हैं; ओर 
प्रतिष्ठित संघिज यही काम करता gal, wala त्रिव्यंजनीय .क्रमों 
को क्रमशः पहले और दूसरे व्यंजन के पश्चात्‌ तोड़ कर उन्हें दो 
अक्षरों की दिशा में विभक्त करता gat, उदा० /सुलभ्‌स्‌थान्‌/ 
'सुलभ स्थान' ग्रौर /बौद्घू+धर्‌म्‌/ ‘ale धर्म में पाया जा सकता 
है । थोड़े-से त्रिव्यंजनीय गुच्छों में हिन्दी की गुच्छ-संबंधी प्रकृति के 
आधार पर दोनों ही विभाजन न्यायोचित ठहराए जा सकते हैं, 
बशातें गुच्छ के अंतिम दो व्यंजन ग्रन्य स्थलों पर श्रारंभिक बन कर 
आते हों तथा उसके प्रथम दो व्यंजन ग्रन्य स्थलों पर अंतिम बन कर 
आते हों । /-त्सन्‌-/ ऐसा ही गुच्छ है। यहाँ केवल संघिज सहायता 
करता है, जैसे /जूयोत्‌'सूना/ 'ज्योत्स्ना भ्रौर /उत्स्‌+-नीर्‌/ 'उदस- 
नीर' में, अन्यथा ।त्स्‌न्‌-॥ के संदर्भ में /-तुस्‌/ और /स्‌न्‌॥ दोनों 
ही उपलब्ध ध्वनिमीय संयोगों की व्यवस्था में समुचित बैठ जाते हैं, 
जैसा कि उदा० |बत्स्‌| 'वत्स' और /सूनान्‌/ 'स्नान' से स्पष्ट हे । 
ऐसी स्थिति में, यह भी भ्रसंभव नहीं है कि किसी शब्द में वैकल्पिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६ हिन्दी ध्वनिको श्रौर ध्वनिमी 
संधिज एक भाषी के लिए एक स्थान पर हो शोर दूसरे भाषी के 
लिए दूसरे स्थान पर, जैसे /लक'शूमी/ a |लक्श्‌"मी| लक्ष्मी के 
/कशम्‌-| में । यदा-कदा वैकल्पिक संधिज की उपस्थिति कोई 
नितान्त भ्रकेला आदि या श्रंत्य द्विव्यंजनीय गुच्छ उत्पन्न कर देती है, 
उदा० /उच्‌'छरिड्खलू/ 'उच्छंखल' ओर (ब्राह म्‌'मण्‌/ (~ 
(ब्रामम्हण/) 'ब्राह्मण' में /छर्‌- और /-ह म/ (जो कभी किसी 
प्रतिष्ठित संधिज के क्रमशः पश्चात्‌ और पूत्र नहीं आया करते) | 

'शि० To ग०ग० fr के क्रम में यदि संधिजीय सीमा पहले 
शिखर के एकदम बाद या दूसरे शिखर के फ़ौरन पहले रहती है, 
तो तीन व्यंजन निश्‍चय ही एक श्रक्षर के भाग बनते हैं; उदा० 
Aafa) ‘at स्त्रिया 'शि०-ग० To To शि० का तथा 
|स्‌वास्थ्य्‌ +ईप्सा/ 'स्वास्थ्य-ईप्सा' 'शि० To To ग०--शि०' का 
ढाँचा दिखाते हैं। 


चार व्यंजनों के क्रम हिन्दी में सामान्यतया शब्द-सीमाश्रों के 
झार-पार तथा प्रतिष्ठित संधिज से कट कर आते हैं, लेकिन ऐसा 
नहीं है कि वे शब्द के भीतर बहुत ही कम ग्राते हों। कुछ ऐसे 
उदाहरण ये हैं :- 


/सन्‌स्‌+क्‌रिति/ 'संस्क्ृति' Aar) 
/भर्त्‌+सूना/~/भस्तूस्‌'ना/ AT (/र्त'सन-/-/-र॒त्सु/्न्‌-/ 
|मनूत्रु'णा/ 'मंत्रणा' /-चूत्र्‌'ण्‌-/ 
/चन्‌दूर्‌'मा/ “चंद्रमा RFT] 
aAA स्वातत्र्य EA 
[IRAT 'वत्स्यं' [xaaa] 


चतुव्यंजनीय मध्य-गुच्छ में भी अक्षर-विभाजन वैकल्पिक संधिज 
के स्थान पर पड़ता है, जबकि ऐसे ग्रंत्य-गुच्छों में अक्षर-विभाजन का 
कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता, क्योंकि वे शिखर का केवल श्रनुगमन 
करते हैं । शब्द-सीमाश्रों पर स्थित भ्रक्षर-विभाजन क्रमागत चार 
व्यंजनों के किन्ही भी दो समोपी व्यंजनों के बीच हो सकता है, 
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भरक्षर-विभाजन और dfaa १३७ 


नामार्थ पहले AIR दूसरे व्यंजन के बीच, जैसे /हर्‌+-स्त्री/ ‘ax 
स्त्री में, दूसरे और तीसरे व्यंजन के बीच, जैसे /ग्रसत्‌-+वयसत्‌/ 
'ग्रस्त-व्यस्त' में, तथा तीसरे और चौथे व्यंजन के बीच, जैसे 
7राश्ट्रु-- frar 'राष्ट्रपिता' में । शब्द के भीतर के कुछ चतुव्य॑जनीय 
गुच्छों, जैसे /-रत्सन्‌-| में द्वितीय और तृतीय दोनों व्यंजनों के बाद 
विभाजन हिन्दी की गुच्छीय प्रकृति के आधार पर न्यायोचित ठहराया 
जा सकता है, क्योंकि पहले दो और पहले तीन व्यंजन ग्रन्यत्र अक्षर 
को समाप्ति कर सकते हैं, जैसे /पर्‌त्‌॥ 'पतं' में /-रत्‌/ और /वर्तूस्‌/ 
'बत्से' में |-रत्स्‌/, तथा अंतिम दो और श्रंतिम एक व्यंजन अन्यत्र 
अक्षर का आरंभ कर सकते हैं, जेसे /सूनान्‌/ 'स्तान' में /सून्‌-/ और 
[at] 'नर' में T- ऐसे मामलों में केवल वैकल्पिक संधिज एकमात्र 
कुंजी है, TA /भरत्‌+सना/-अन्यों के लिए /भरत्स्‌+ना/-- भर्त्स्ना' 
में। शिक्षरों से घिरा शब्द के भीतर का कोई चतुर्व्यजनीय गुच्छ 
अपने पहले व्यंजन के पश्चात्‌ कभी विभक्त नहीं होता । अनेक बार 
शब्द में ग्रक्षर-सीमा और रूपिम-सोमा मिली हुई होती है, जसे 
/प्रगग्रु/ सर्‌/ 'अग्रसर' ग्रौर /चन्‌द्र्‌'को/ 'चंद्रकी' में । कभी-कभास 
वैकल्पिक संघिज की विद्यमानता बिल्कुल नया त्रिव्यंजनीय अंत्य- 
गच्छ उत्पन्न कर देती है, sa /सानूतूब्‌+ना/ (~/सान्‌+तूवना/) 
'सान्त्वना' में /-नृतूब्‌ | | | 

हिन्दी में संघिज की उपस्थिति के स्थल पर मेल खाते हुए ग्रक्षर- 
विभाजन वाले पाँच और छः व्यंजनों के क्रम बिना अधिक श्रम किए 
खोजे जा सकते हैं । उदाहरण :-- 
/इन्‌द्र्‌+प्रस्‌थ्‌/ इन्धप्रस्य' में पाँच और /शासूत्र-+-सूम्रिति/ 
'शास्त्र-स्मृति' में छः | 

अधिक से afte सात व्यंजन एक क्रम में चार व्यंजनों के बाद 
संधिज के स्थान पर अक्षर-विभाजन के साथ झा सकते हैं, जेसे 
/सुवातन्‌त्रय्‌+-सूम्‌रिति/ 'स्वातंत्र्य-स्मृति' में । 

हिन्दी में शब्द के भीतर ग्रक्षर-विभाजन /ड्‌/ को छोड कर सभी 
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१३८ हिन्दी ध्वनिकी शौर ध्वनिमी 


व्यंजनों के पूर्व प्राप्त होता है । शब्द के बाहर /इ/ भी, प्रत्येक अन्य 
व्यंजन की ही भाँति, अक्षर के आरंभ में भ्रा सकता है । अक्षर के श्रंत 
की स्थिति में शब्द के भीत र और बाहर सभी व्यंजन सुने जा सकते हैं।. 

हिन्दी के एक ग्रक्षर में कम से कम एक खंडोय ध्वनिम सरल- 
शिखर हो सकता है, उदा० /ग्रा/ ‘gy में, तथा उसमें afaa a 
अधिक सात खंडीय ध्वनिम, ‘To To To शि० To To To स्वरूप 
में हो सकते हैं, जैसे /सप्‌रिशशय्‌/ स्पृष्य' में । 

हिन्दी के एक रूपिम में एक, दो, तीन, या चार अक्षर हो सकते 
हैं, उदा० |गाल्‌| “गाल, /माला/ carer, /करेला/ RAT, ओर 
शिमिशभ्राना/ 'शामियाना' में । । 

हिन्दी के एक अक्षर में एक, दो, तीन या चार रूपिम हो सकते हैं, 
उदा ० 


हा हाँ = Jal] “हाँ के रूपिम का संरूप' 
fej लै = fel ` “ले” के रूपिम का एकसंख्प = 
|-ॐ| ‘Fo Jo एक० के रूपिम का एक TST 
|की| 'की' = कर्ण “कर” के रूपिम का एक संरूप' : 
भूतकाल-वाची /-य्‌/ (जैसे /गाया/ 'गाया' में) 
का शून्य सह-संरूप 
/-ई/ 'स्त्रोलिंग-वाची रूपिन का एक संरूप' 
jar) 'की' = उक्त /की/ के तीन रूपिम, तथा 


| | agaaa के रूपिम का एक संरूप' 

झक्षर-विभाजन का स्थान विभिन्न व्युत्पादन और रूपायन संबंधी 
रचनाग्रों में एक या अधिक ध्वनिम जोड़े ग्रथवा घटाए जाने पर 
परिवर्तित हो सकता है, जेसे |मस्‌त्‌॥ मस्त' में /स्‌/ और /त्‌/ के बीच 
ग्रेक्षर-विभाजन का कोई प्रश्‍न नहीं उठता, किन्तु (मस्‌ती/ 'मस्ती'में वह 
वहाँ विद्यमान है; इसी प्रकार, /चलूना/ 'चलना' में श्रक्षर-विभाजन 
|ल्‌/ के बाद है, जबकि /चला/ 'चला' में वह /ल्‌| के पहले है । 

दो स्वरों के क्रम के विषय में, चाहे वे समान हों चाहे ग्रसमान, 
केवल एक नियम है कि अक्षर-सीमा उनके बीच में होगी- वहाँ 
संधिज होने पर भी और न होने पर भी, जसे ।तू--भ्रा/ तू आ', 
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/छूऊंगा/ 'छूऊंगा', और /भाई/ 'भाई' में। लेकिन एक स्वर और 
ध्वनिकीय रूप में एक व्यंजनात्मक स्वर का संयोग दो श्रक्षरों में 
कदापि विभक्त नहीं हो सकता । दूसरे शब्दों में, एक चल-स्वर ऐसा 
ही कार्य करता है कि जैसे दहं एक स्वर हो, इसलिए वह विसी भी 
दशा में अक्षर-विभाजन द्वारा नहीं कट सकता | मिश्र-शिखर तथा 
ग्रक्षर-विभाजन. के मध्य संबंध दिखाने के लिए ये उदाहरण 
प्रस्तुत हैं: RG 
/फ़ायूदा/ 'फ़ायदा' (मिश्र-शिखर के पश्चात्‌ अक्षर का तोड) 
बिनिश्नायून्‌/ (0 बनिआाइन्‌| ) 'बनियायन, बनियाइन' 
i (उसके ga ग्रक्षर-विभाजन) 
/सुभायूना/ 'मुग्रायना' (उसके पहले ग्रौर बाद में अक्षर को सीमाएँ) 
/शाय्‌द्‌/(~/श्षायद्‌/) 'शायद' (न उसके पूर्व और न उसके बाद 
| अक्षर का काट) 
ऊपर लिखा जा चुका है कि यदि /स्व० ब्‌/ तथा /स्व० य्‌/ चल- 
स्वर हैं, तो अक्षर-सीमा उनके बीच कभी नहीं पड़ सकती, लेकिन 
यदि वे चल-स्वर नहीं हैं और स्वर के द्वारा अनुगमित होते हैं, तब 
अक्षर-सीमा उनके मध्य अवश्यमेव पड़ती है, जैसे /शावक्‌/ 'शावक' 
और |शायद्‌| (~/शाय्‌द्‌/) 'शायद' में। | | 
दो स्वरों के बीच अक्षर-सीमा की ये तीन स्थितियाँ संभव हैं :-- 
(१) Iða) 'ले आ' के उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्षर-सीमा 
 झूपिम के भी बाहर है और शब्द के भी । 
(२) AA आश्ो' का उदाहरण दिखाता है कि वह रूपिम के 
तो बाहर है, पर शब्द के भीतर | i 
(३) RAS 'लेई' के उदाहरण से पता चलता है कि वह रूपिम के 
भी अंदर है और शब्द के भी । 


हिन्दी के /ए'/ को छोड़कर सभी स्वर HAUT AT अक्षरांत 
में ग्रा सकते हैं। A aaia की स्थिति में बहुत ही कम घटित 
होता है - वह भी तब, जब वह स्वयं एक पूरा अ्रक्षर बनप्ता है, 
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उदा० Aira 'एसेम्बलो' का पहला A), तथा तब, जब वह 
पा०--ग० शि० में ग्राता है, जैसे /ग्रॅमुबेसेंडर्‌/ “> /अ्रेमबेंसेंडर | 
'एम्बेसेडर' में । यह संधिज के पूर्व अ्रक्षरान्त में प्राप्त नहीं होता, 
जहाँ कि शेष सभो स्त्र (वस्तुतः (ए के अतिरिक्त) प्राप्त होते हैं। 


तीन स्वरों के क्रम में अ्रक्षर-सीमाएँ मध्य के स्वर के दोनों ग्रोर 
होती हैं, जैसे /बुग्राई| ~ |बोआई| ‘garg, stare’ में, एवं चार 
स्वरों के क्रम में प्रत्येक दो स्वरों के बीच ग्रक्षर-सीमाएँ रहती हैं, 
जसे /नइग्राइक्‌/ 'नेथायिक' में । तीन स्वरों का क्रम अक्षर-विभाजन 
के पहले भी ग्रा सकता है और बाद में भी, जैसे /कल्‌+झाइए गा/ 
'कल आइएगा' में । हिन्दी में पाँच और छः स्वरो के क्रम केवल 
संधिज के आर-पार घटित होते हैं, यथा /नौग्रों +-आ्राइए/ 'नोग्रों 
आइए' और /घुइएं1+-आाइए/ 'घुइएँ (खाक) श्राइए' में । संधिज 
तीन और चार स्वरों के क्रमों के किन्हीं भी दो स्वरों के बीच हो 
सकता है, उदा० 
|मे+आऊं/ मै श्राऊँ (तीन स्वरों के क्रम में पहले दो स्वरों के बीच) 
fare + भ्रव/ आग्नो अब (तीन स्वरों के क्रम में बाद के दो स्वरों 
के बीच) 
।न+आइए/ 'न भ्राइए' (चार स्वरो के क्रम में पहले दो स्वरों के मध्य) 
किई--आए/ 'कई AIT (चार स्वरों के क्राम में बीच के दो CAT के मध्य) 
(खाइए--अव्‌/ 'खाइए wa’ (चार स्वरों के क्रम में अंतिम दो स्वरों 
के मध्य) 
पाँच स्वर एक साथ तब Al सकते हैं, जब संधिज या तो दूसरे, 
रौर या तीसरे स्वर के पश्चात्‌ हो, उदा० 
निग्रो 1-ग्राइए| 'नोग्रों ्राइए' 
किउए--आए/ 'कोवे are’ 
छः स्वर साथ केवल तब ग्रा सकते हैं, जब उनके बीच तीसरे स्वर 
के बाद संधिज हो, उदा० 
।काँइग्रा--ग्रइग्राश/ 'काँइयाँ ऐयाश' 
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हिन्दी में. सात और उससे अधिक स्वर केवल एक संधिज की 
सहायता लेते हुए एक साथ नहीं आते । दो संधिजों की सहायता से 

आने वाले नौ क्रमिक स्वरों का एक दुलंभ उदाहरण यह है :-- 
।घुइएऐं--श्राइए--ग्रउग्रल्‌/ 'घुइएँ आइए अव्वल (खाक अव्वल 
आइए) 


हिन्दी के एक शब्द में अधिक से ग्रधिक छः अक्षर मिल सकते हैं । 
उदाहरण :-- 


/भाव्‌/ 'भाव' (एक अक्षर) 
jaana] sana (दो अक्षर) 
/सूवाभाविक्‌/ 'स्वाभाविक' (तीन अक्षर) 
/सूवाभाविक्‌ता/ 'स्वाभाविकता' (चार ग्रक्षर) 
श्रि--सूवाभाविक्‌ता/“-/भ्रस्‌'स्‌वाभाविक्‌ता/ 'श्रस्वाभाविकता' 
(पाँच अक्षर) 


./श्र+-सूवाभाविक्ताएँ/--/ भ्रसू*सूवाभाविक्ताएँ/ 
अस्वाभाविकताएँ (छः अक्षर) 


सारांशत: aa र-विभाजन निम्नलिखित स्थितियों में nga है :-- 

(१) संधिज के स्थान पर (जो संयुक्तशब्द की सीमा पर मिलता 
है; तथा जो संयुक्त-शव्द के दो शब्दों, किन्ही अन्य दो शब्दों, 
शब्द के अन्दर किन्हीं दो रूपिमों, और किसी रूपिम के दो 
ध्वनिमों के मध्य मिल सकता है); 

(२) किन्हीं दो स्वरों के बीच; 

(३) स्वर ग्रौर चल-स्वर के बीच; 

(४) |स्व० व्यं० स्व०/ के प्रथम स्वर के बाद; 

(५) |स्व० स्व०, व्यं० स्व०/ के प्रथम शिखर के बाद; 

(६) शिखरों से घिरे दो व्यंजनों के बीच; और 

(७) दो से अधिक व्यंजनों से निमित मध्य-गुच्छों में वैकल्पिक 

` संघिज के स्थान पर | 
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अक्षर-विभाजन एक छोटा रुकाव है- ग्रधिक या कम स्वचालित, 
जबकि संघिज भ्रपेक्षाकत बड़ा रुकाव है--अधिक या कम वांछित । 
यदि ग्रक्षर-विभाजन को ग्रावश्यक ध्वनिकीय विशिष्टताओं के साथ 
अभीप्सित रूप से बड़ा कर दिया जाय, तो परिणाम संधिज होगा, 
जैसे /नल्‌को/ 'नलकी बनाम /नल्‌+की/ 'नल की' में। संधिज का 
वांछित होना उच्चार-खंडों को पृथक्‌ रखने की ग्रावश्यकता पर 
आधारित है, इसलिए उसे कोई शब्द-सीमा या रूपिम-सीमा दिखाने 
के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है । उसे ऐसे स्थल पर भी व्यवहृत 
किया जा सकता है, जहाँ कोई ऐसी सीमा नहीं होती और दो 
ध्वत्तिमों को परस्पर मिलाने की दो पद्धतियों-तीखे और धूमिल 
संक्रमण वाली--में केवल भेद दिखाना होता है । यदि कोई शब्द, 
Sate /सन्‌त्‌+मरण्‌/ 'संस्मरण' /सन्‌स्‌+मरण्‌/ की भांति बोला 
जाता है, तो हम एकदम पहचान लेते हैं कि /सू/ आर /म्‌/ इस प्रकार 
मिलाए गए हैं कि जैसे वे, Gato /कन्‌स्‌+मरण्‌/ 'कंस-मरण' म 
मिलाए जाते हैं, भले ही पहले शब्द (जबकि द्वितीय उदाहरण दो 
शब्दों से बना है) में रूपिम-सीमा /त्‌/ और /सू/ के बीच पड़ती है; 
और यदि वह /सन्‌समरण्‌/ को भांति उच्चारित किया जाता है, 
तब हम उसी क्षण यह जान लेते हैं कि उसमें (स्‌! आर /म्‌/ अन्य, 
र्यात्‌ धुमिल, प्रकार से जोड़े गए हैं (/कत्‌स्‌+-मरण्‌/ की पद्धति से 
पर्थाप्त भिन्न प्रकार से) और वहाँ (इन दो के बीच) जो कुछ रहता 
है, केवल छोटा रुकाव, अर्थात्‌ ग्रसंधिजीय अक्षर-विभाजन । 


यदि वैकल्पिक संधिज अपनी अनुपस्थिति से विरोध प्रदर्शित नहीं 
करता है, तो इससे संधिज के ध्वनिम-संबंधी स्तर पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता; क्योंकि किसी ध्वनिम की प्रत्येक उपस्थिति से उसकी 
ग्रतुपस्यिति के विरोध को प्रत्याशा नहीं को जा सकतो, अन्यथा 
भाषा में किस ध्वनिम का उच्वारण- से गिर जाना, विशेषकर 
गतियुक्त बोली में, कभी संभव न होता aga के लिए हिन्दी /अ/ 
लिया जा सकता है, जो अपनो अ्रतुपस्थिति से, उदा० निम्नलिखित 
शब्दों में विरोध नहीं दिखाता :-- 
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fanaa] ~ /मावस्‌/ (~/श्रमावस्‌'स्‌या/) 'ग्रमावस, 


मावस, अमावस्य।' 
(ATT! ~ /नाज्‌/ 'ग्रनाज, नाज' 


/श्रलोप्‌/ ~ /लोप्‌/ 'ग्रलोप, लोप' 
: /ग्रहाता/ ~ /हाता/ 'ग्रहाता, gar 
तथा 
/तखत्‌/ ~ lagal 'तखत, तख्त’ 
/रतन्‌/ ~ /रतून्‌/ “रतन, रत्न' 
/राकल्‌/ ~ /शक्‌ल्‌/ 'शकल, शक्ल" 
lam] ~ /शर्‌म्‌/ 'शरम, शर्म’ 
इस /श्र/ को भी, तदनुसार, वैकल्पिक /ग्र/ कहा जा सकता है। 


हिन्दी-संधिअं का ध्वनिकीय स्वभाव-- 

यद्यपि संधिज को एक रुकाव कहा जाता है, लेकिन ्रधिकांशतः 
यह दो ध्वनियों के. बीच खामोशी के नाम से बताया जाने वाला 
तोड़ नहीं हुआ करता। यह dfaa ख़ामोशी, जो एक ग्रघोष 
स्पशे, और श्रवोष स्पर्श या ग्रघोप संवर्पी के बीच मिलने वाली 
साधारण खामोशी से दीघंतर होती है, दो धोप स्पशों के बीच, 
जैसे /एक्‌+-फूल्‌/ 'एक फूल' में, तथा एक ग्रघोष स्पशं और एक 
ANT संघर्षी के बीच, जसे /एक्‌+-साल्‌/ ‘TH साल' में मिलती है । 

कभी-कभी संधिज, विशेषकर ga और एक जैसे स्वरों के 
बीच, काकल्य स्पश के उच्चारण में सुना जाता है, जैसे /न+-म्रब्‌/ 
नग्रब मे । 

कभी-कभी, विशेषकर दीर्घ और एक जसे स्वरों के बीच, afaa 
ध्वनिकीय दृष्टि से मुखरता के भारी गिराव के रूप में प्राप्त होता 
है, यथा [PATHA] 'कच्चा आम में । 

यदि संधिज के द्वारा कटे दो स्वर गुणों में बहुत असमान हों, तो 
वह उनके बीच एक लंबी-खिची श्रुति की उपस्थिति द्वारा ग्रहण 
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किया जाता है, जैसे |बड़ा+उललू/ 'बड़ा उल्लू' और /सौ+इतूच्‌/ 
सौ इंच' में । 
संघिज मध्य-स्थिति वाली संध्वनि को परिवर्तित करके अंतिम 
बना देता है, यथा RIARI 'हम वीर' या /जम्‌--वाना/ 


'जमवाना' में /व्‌/ के पूर्व के /म्‌/ की ['म्‌ | को [म्‌ | बना देना । जब, ` 


विशेषतः एक शब्द वाले (जैसे कि उपर्युक्त द्वितीय), आ 
संघिज नहीं होता, तब हम निश्‍चय ही [म्‌] की जगह [म्‌] पाते हैं | 


संधिज मध्य-स्थिति वाली संध्वनि को ग्रारंभिक भी बना देता है, 
जैसे |तिर्‌लजूज्‌+ विदृशक्‌/ 'निलेज्ज विदूषक' या /हिन्‌द्‌+वी/ 
“हिन्दवी में व्यंजन-गुच्छ के बाद के /ब्‌/ की [ व्‌ | को [व्‌] बना 
देना wa, विशेषतः एक शब्द वाले (जैसे कि उपर्युक्त द्वितीय), 
उदाहरण में संधिज नहीं होता, तब [व्‌] के बदले [ब्‌] ही सुनी 
जायगी | 


पुर्वेवर्ती asang ध्वनि की तथा किसी सीमा तक सघोष ग्रप्रवाह 
व्यंजन की भी बढ़ी हुई मात्रा सबसे महत्त्वपूर्ण ध्वनिकीय विशेषताओं 
में से एक है, जो संधिज की उपस्थिति प्रदर्शित करती है, उदा० 
/दो+दिन्‌j/ ‘at faa’ में /ओो/की, 
हिमू+भी। हम भी में /म्‌/ की, 
|दस्‌+ग्राने/ . दस आने . में /स्‌/ की, 
Rat ..जेबमे' में /व्‌/ की, ओर 
|श्राजू+का/ आजका में ैजू। की मात्रा । 


संघिज दो ध्वनियों के बीच बहुत छोटी सी स्वर-श्रुति में भी सुना 
जाता है, विशेषतः तब, जब. उसके पूर्व एक से भ्रधिक व्यंजन ग्रा रहे 
al, जैसे इन उदाहरणों में :-- 


/सरप्‌+आया। ‘at आया /-र॒प्‌+आा-। 
शिवृदु- कोशू/ 'शब्द-कोश /-बद--क-/ 
[aa Haaa 'कमं-व्यस्त' /-रूम्‌ +-वूय्‌-/ 
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भ्रक्षर-विभाजन और संघिज १४५ 
/वसूतूर्‌+-उसूत्र्‌/ 'वस्त्र-उस्त्र (इत्यादि)... /-सूत्‌र्‌+-उ-/ 
पितृतृव्‌ + द्रिशटि/ 'तत्त्व-दृष्टि' /-तूतूब्‌+ द्र्‌-/ 
(ARTA ATLA) 'वत्स्थं स्प /-स्त्‌स्‌य्‌+-स्‌प्‌-/ 


उदाहरणाथ /चुप्‌+-यार्‌/ 'चुप यार! (बनाम [zgan] 'रुपया') 
में /प्‌/ का उन्मोचन ग्रधिक समय लेकर होता है, ग्रथवा यह भ्रधिक 
समय ही /पू/ को निरुन्मोचित (जैसा .कि वह्‌ स्वरोपरान्तीय अंतिम 
स्थिति में होता है) रखे रहने का कारण बन जाता है । यह अधिक 
समय दो ध्वनियों का रुका-सा या विज्ञंबित या खुला मिलाव बताता 
है, जो संधिज की Ag है-उसकी अन्य ध्वनिकीय प्रकृति चाहे 
जो हो । 


कभी-कभी संघिज बढी हुई मात्रा वाले पूर्ववर्ती सघोष व्यंजन के 
घोषत्व को परवर्ती श्रघोष व्यंजन के आश्रय से क्षीण कर देता है, 
जैसे /भाजू+कल/ 'ग्राजकल' में /ज के घोषत्व को; और कभी- 
कभी वहाँ के अ्रघोष व्यंजन में, परवर्ती सघोष व्यंजन के आश्रय से 
थोड़ा घोष भर देता है, जैसे /एक्‌+ घर्‌/ 'एक घर के /क्‌/ में । 


जब बाद में /+-/ हो, तो महाप्राण व्यंजन का प्राणत्व भी कम हो 
जाता है, जैसे /ह।थ्‌+-पेर्‌/ 'हाथ-पंर' में /थ/ का; इसी प्रकार 
संधिअ के पूर्ववर्ती /ह्‌/ के उन्मोचन की कमी भी, श्रंशतः, /+-/ 
का परिणमा होती है, TA /ग्रन्‌तहू +करण्‌/ 'ग्रंतःकरण' में। यदि 
ऐसी स्थिति में संधिज न विद्यमान हो, तो /e/ न तो निरुन्मोचित 
होता है और न अघोष, जैसे /मह काना/ 'महकाना' में । 


सामूहिक रूप से, हिन्दी में संधिज अपनी पूर्ववर्ती ध्वनि पर बहुत 
से दुश्यमान प्रभाव छोड़ता है, जबकि परवर्ती ध्वनि पर अपेक्षाकृत 
बहुत ही कम। केवल संधिज का अंतर रखने वाले दो अन्यथा 
बिल्कुल समान उच्चारों के बीच वह ग्रंतर चाहे कितना ही सुक्ष्म 
क्यों न हो, मातृभाषी के कानों और मस्तिष्क द्वारा ag एकदम 
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१४६ हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 
१४६ 
ग्रहण कर लिया जाता है भले ही उस अंतर का वणन कर पाना 
उसके लिए एक उलभी हुई समस्या रहे । और यदि उसके द्वारा 
ऐसा झंतर नहीं सुना जाता है, तब वहाँ संधिज का लोप हुआ करता 
है, उदा० . 
झ्रापू+आइए/ आप आइए' और /अ्रा+पाइए/ झा पाइए 
दोनों तब ।ग्रापाइए/ हो जाएँगे । यह स्पष्ट ही है कि ऐसे ie TAI 
ध्वनिमीय अन्तर समाप्त हो जाने पर, इन दो के र्थो में भेद मातृ- 
भाषी वाक्य-रचना व प्रसंग की सहायता से किया करता है । 
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स्वर-मात्रा और द्वित्त्व 


हिन्दी-स्वरो में ध्वनिकीय दीघंता की तीन प्रमुख मात्र।एँ हैं। कुछ 

स्वर हस्व हैं श्रौर कुछ दीघ, जबकि तीसरा वर्ग विस्तारयुक्त 
(विशेष रूप से विस्तृत किए गए) स्वरों का है । हृस्व ग्रौर दीर्घ 
दोनों ही स्वर विस्तारयुक्त किए जा सकते हूँ । प्रत्येक स्वर-ध्वनिम 
अपने विस्तारयुक्त रूप के साथ युग्म बनाता हे । यह विस्तार 
ध्वनिमीय है, और कभी-कभी बलाघात के जैसा कार्य निभाता है । 
नीचे के उदाहरणों से इसको ग्रर्थो में विशेषीक रण-संबंधी कार्यकारिता 
भी लक्षित होती है :-- 

/एक्‌/ 'एक : fasa 'एक (स्पष्टीकरण के लिए) 

ma चेक : (चेँउक्‌॥ (और कुछ नहीं) केवल चेक? 

/मकान्‌/ मकान! : /मकाऽन्‌/ (नहीं) मकान' 

हि ता : [gs] (वस्य) हे' 

/सदन्‌/ 'मदन' : /मदऽन्‌/ 'मदन (संबोधन) 

हृस्व ग्रौर दीर्घं स्वरों के बीच मात्रा के अंतर को ध्वनिमोय 

दृष्टि से निस्सार माना गया है, क्योंकि मात्रा के संबंध में स्वर 
अनियमितता और विभिन्नता दिखाते हैं। कुछ स्वर संदा दीघ हैं, 
Bato /ई/ att /ग्रॉ/; कुछ सदा ga हैं, यथा /ए'/ और /उ/; 
तथा कुछ कुछ स्थितियों में दीघं हैं और कुछ में wea, जैसे /ए/ और 
fat] । यदि हम जिह्वा की ऊँचाई के विशिष्ट भ्रन्तरों को महत्त्वहीन 
- मान लेते, तब पन्द्रह में से केवल छः स्वर, नामार्थ /ई इ/, [AT al, 
ओर /ऊ उ/, तीन युग्मों में इस प्रकार बद्ध हो सकते थे कि मात्रा का 
एक ध्वनिम साफ़-सुथरे ढंग से अलग निकाला जा सकता था, और 
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१४८ हिन्दी ध्वनिकी झौर घ्वनिमौ 

सार /ईश्राऊ/ की [ईआऊ] संध्वनियाँ मात्रा के 
ae साथ uu करतीं और [za उ] संध्वनियाँ उसकी 
अनुपस्थिति में आया करतीं । पूर्व-स्वीकृत विश्लेषण की तुलना में 
इसे थों दिखाया जा सकता है :-- 

(१) मात्रा को ध्वनिम न मानने पर--/ई ऊ/ की एक-एक 
उच्चतर-उच्च दीर्घं संध्वनि; /इ उ| की एक-एक निम्नतर-उच्च 
ga संध्वनि; तथा fat] की. एक निम्ततर-निम्न दीर्घं संध्वनि, 
aie jal की एक मध्यम-मध्य ह्लस्व सध्व,न | 

(२) मात्रा को ध्वनिम मानने पर-/ई aT ऊ/ की दो-दो ऊपर 
afna संध्वनियाँ | मात्रा का एक पृथक्‌ ध्वनिम । तीनों Gea ध्वनियों 
में एक-एक ध्वनिम, और तीनों दीर्घं ध्वनियों में दो-दो ध्वनिम । . 


jew avat ओ/ में दीर्घता का ध्वनिम नहीं सिद्ध किया जा 
सकता, क्योंकि इनमें या तो दीघंता ऐसे हस्वतर प्रतिपक्षी के साथ 
घटित होगी, जो स्थिति-विशेष से प्रशासित है, जेसे Ixi के विषय में ; 
या वह घटित ही नहीं होगी, जैसे |ए| के विषय में; ओर या वह 
बिना gan प्रतिपक्षो के घटित होगी, जैसे fai) के विषय में । 
|ए॥ को |ए| के साथ हस्व-दीघे के संबंध में युग्म-बद्ध किया aT 
सकता था, लेकिन /ए/ पहले से. ही अपनी दीघं संध्वनि के साथ एक 
ga संध्वनि रखता है। केवल /भ्रे/ और ।ऐ| को इस प्रकार 
विदलेषित किया जा सकता है कि नए विश्लेषण के भ्रनुसार /ऐ/ की 
[at] संध्वनि दीर्घता के ध्वनिम के बिना आए और दूसरी संध्वनि 
सदा उसके साथ आए, अर्थात्‌ तब, Bea ध्वनि में एक ध्वनिम होगा 
और दीघं ध्वनि में दो ध्वनिम होंगे । 


'जो स्वर ध्वनिकीय मात्रा के विषय में अव्यवस्था दिखाते हैं, . 


उनका स्वरूप इस प्रकार होगा :-- . 
कप (Sh a ga 
CO E L . `` . दीचे 

- | आरो A , दीघंयाह्वस्व ` 
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स्वर-मात्रा और द्वित्व ` a 


. ध्वनिमीय मात्रा का विश्लेषण दीर्घ स्वर को समकक्षी Bea स्वर 
की पुनरुक्ति में बदलकर भी किया जा सकता है, जैसे भाड 
(वे दीघं स्वर, जो समकक्षी हस्व स्वरों /इ ग्रे ग्र उ/ से विरोध में हैं) 
को /६इ aa am उउ/ ध्वनिमित करके । ऐसा करने से चार 
स्वर-ध्वनिम कम हो जाएँगे, लेकिन इस विश्लेषण को निम्नलिखित 
तीन कारणों से प्राथमिकता नहीं दी गई है :-- | | 
(१) श्रवशिष्ट स्वरों की व्यवस्था इस विश्लेषण के बाद भी 
भ्रटपटी रह जायगी ; . . | 
(२) हिन्दी में, यदि ऊपर दिए गए चार हस्व स्वर नहीं, तो कुछ 
स्वर अवश्य पहले से ही पुनरुक्त रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे lasm] 
'छूऊगा' में /ऊऊ/; और | ee, 
३) स्वर-सूची में चार ध्वनिम तो घट जाएँगे, पर उसका परिणाम 
यह होगा कि भाषा भर में जहाँ कहीं भी वे घटित होंगे, प्रत्येक 
इकाई में ध्वनिमो की संख्या बढ़ जायगी, उदा० /छऊंगा/ तब 
छिठउंउगञग्न/ (छ: के बदले नौ ध्वनिम) हो जायगा । 


` जिह्वा की ऊँचाई को अर्थ-भेदक स्वीकार कर लेने से प्रत्येक स्वर 
की ह्वस्वता, या दीघेता, या दोघंता-हुस्वता अनुमेय हो जाती है। 
/ए'/ सदा ga स्वर है, और उसी जिद्धा-ऊँचाई पर बोला गया 
/ए/ दीं और हस्व' है । Miter | 
_ हिन्दी-स्वरों का fara इन उदाहरणों में देखा जा सकता है: 
/ए/ :/एए/ Ruml देगा : /खेएगा/ 'खेएगा' 
fat]: /श्राश्रा। |लासानी/ 'लासानी': /बा'आसानी/ 'बाम्रासानी' 
fat : /ग्रोग्रो/ /लोगे/ 'लोगे' : /रोश्रोगे/,रोग्रोगे' 
[al : |ऊऊ/ /गृंगा/ Star : /छूऊंगा/ 'छूऊंगा' 

स्वर का द्वित्व उसको श्रतिरिक्त मात्रा, अर्थात्‌ विस्तार, से विरोध 
प्रदर्शित करता है, उदा० /सेएगा/ 'सेएगा' बनाम /देऽगा/ (अवश्य) 
देगा” में । इस बात को समाप्त करने से पहले त्रिविध विरोध दिखाने 
के लिए एक उदाहरण यहाँ भौर दिया जाता है :-- 
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१५० हिन्दी ध्वनिकी श्रौर ध्वनिमी 


३ - "रो! : /रोझो। “रोश्रो' : 

fat] : ।श्रोभ्रो/ : [ats] fay "रो ial स्य 

चे की एक हस्व संध्वनि भी है, लेकिन उपर्युक्त उदाहरण 
सें = hal दृष्टि से एक THAT दीषं fat] बनाम एक 
free’ दीघं pa] बनाम एक 'विस्तारयुक्त' दीघ [at] है । 

स्वर का विस्तार द्वित्व के मध्य में भी हो सकता है और उसके 
अंत में भी, जैसे AA ‘at (श्रौर कुछ मत HU)’ बनाम 
Rs 'रोशो (अवश्य रोभ्रो) में । 

| छ: संभावनाम्रों, नामार्थ 

(१) विस्तारहीन अकेला स्वर, 
(२) विस्तारयुक्त अ्रकेला स्वर, 
(३) विस्तारहीन fara स्वर, 
(४) केवल मध्य में विस्तारयुक्त fata स्वर, 
(५) केवल अन्त में विस्तारयुक्त द्वित्व स्वर, Ale : 
(६) मध्य ग्रौर अन्त दोनों जगह विस्तारयुवत fara स्वर, में से पहली 
पाँच के उदाहरण ऊपर झा चुके हैं; छठी संभावना का उदाहरण 
यह है :--/रोऽभ्रोऽ/ 'रोग्रो (तुम्हें रोना ही पडेगा) । 


विस्तार के ध्वनिम का संधिज के ध्वनिम से विरोध प्राप्त होता 
है, जैसे saal '(चला ही) जा भ्रब” बनाम /जा+-श्रब्‌/ जा 
aa, और /बाऽग्रासानी/ (पर्याप्त) सरलता a’ बनाम /बा'आसानी/ 
“सरलता से! । जिस प्रक्रार स्वर-मध्यग संघिज स्वर-क्रम को तोड़ 
देता है, उसी प्रकार विस्तार भी उसे खंडित कर देता है। जिस 
प्रकार /+| के कारण बना खंड लघु-खंड होता है, उस प्रकार /5/ 
के कारण बना खंड रुद्घ-खंड कहा जा सकता है । रुद्ध-खंड लघ- 
खंड के भीतर ग्रा सकता है, जैसे (चऽल्‌/ 'चल (आदेश) ' में । 
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११ 
स्वर-क्रम 


बीच में संधिज होनें पर हिन्दी में कोई भी दो स्वर पास-पास ग्रा 
सकते हैं, सिवाय इसके कि jv) संधिज के बाद नहीं आता और 
(ए/ व fa] उसके पहले नहीं श्राते; लेकिन एक लघखंड के भीतर 
अनेक सीमाएं हैं, जो विशिष्ट स्वरों को ग्रापस में नहीं मिलने देती । 

हिन्दी का कोई भी दो स्वरों का क्रम, संधिज से विभक्त उसी क्रम 
से विरोध सहज ही प्रदर्शित करता है, अर्थात्‌ यदि, उदा० [am] 
मिलता है, जैसे /मुभ्रत्‌तल्‌/ 'मुभ्नत्तल' में, तो /उ-अ/ és निकालना 
कठिन नहीं है, जैसे /तर+-भ्रवूशेश्‌/ 'तरु-प्रवशेष' या /सु+पअ्रवसर/ 
सुभ्रवसर' में । 


द्विस्वर-क्रम बनाने के लिए स्वर निम्नलिखित ढंग से काम करते 
हैं (बहुत ही कम शाब्दिक इकाइयों ग्रथवा/तथा अत्यल्प व्यक्तियों 
की बोली में उपस्थित स्वर-क्रमों को ग्रधिक उपलब्ध क्रमों के सम- 
धरातल पर ही Alar जाना चाहिए, क्योंकि उनमें से प्रत्येक क्रम 
हिन्दी की कोई कम विशेषता नहीं दिखाता; लेकिन फिर भी उनकी 
ग्रल्प-उपलब्धता तथा afar उपलब्ध क्रमों का अधिक व्यावहारिक 
महत्त्व दिखाने के लिए ग्रल्प-उपलब्ध क्रमों को निम्नप्रदत्त उदाहरणों 
में तारांकित कर दिया गया है) :-- 

[$| [T at उऊ a) में से हर एक से संयुक्त होता है, उदा० 
/ईए/* /घोएँ/ (~/घिएँ/) 'बेटियाँ; afeat (प्रधिकांश लोग ‘gfe’ 

के शब्द का बहुवचन नहीं बनाते, जो सदा /घी/ रहता है) में । 

॥ईग्रा/* /दीआ/ (~/दीवा/~/दिश्रा/) दीया, दीवा, fear में । 
/ईउ/* /छीउल्‌/ 'छीउल, एक प्रवार का पेड़ में । 
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१५२ हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 


[ईऊ/* ।पीऊश| 'पीयूष में । 
Rajt |वसीअत्‌| 'वसीयत' में । 0 
fa] से झारंम होने वाले सभी स्वर-क्रम अल्प-उपलब्ध वग के हैं । 


` | |एआआ्रौग्रोउकअ्| में से हर एक के साथ जुड़ता 

है, उदा० : 

|इए/ /चाहिए/ “चाहिए में। 

ka) ।सित्रार्‌/ 'सियार में । | 

[इञ्रौ/* |बसिश्रौड़ा/ (~/बसौड़ा/~/बसीरा/) 'बसियोड़ा, 
बसौड़ा, बसीरा' में । 

ka |विञ्नोग्‌/ 'वियोग' में । | 

|इउ|* Isg) (>/चयूड़ा/-/चिवड़ा/) 'चिउड़ा, च्यूड़ा, 

चिवड़ा' में । 
few] (पिऊेंगा। 'पिऊंगा' में । 
kal /नारिश्रल्‌/ 'नारियल' में । 


jo) ।ईइएग्माग्रोउ उ ग्र| में से हर एक के साथ युग्म-बद्ध 
होता है, उदा० 
/एई/* RÈ) (-लिइ/) लेई में । 
|एइ/* Raal (~/तेईस्‌/) 'तेइस, तेईम' में । 
(एए/* Ram 'खेएगा में । 
(एग्रा/* ।संग्रा/ सेग्रा (अंडा) में । 
|एअओो/* RAT खेग्रोगे' में । 
(एउ/* ।चेउरी| 'चेउरी, कुम्हार का घागा' में । 
।एऊ/* RAS] जनेऊ में । 
एग्र/* शिभ्रर्‌/ शेयर में । 
/ए/ से आरंभ होने वाला कोई भो स्वर-क्रम ऐसा नहीं है, जो 
अधिक उपलब्ध हो | 


/ऐ/ (इश्नोञ्म/ में से हर एक से जुड़ता है, उदा० 
[eet +/राजूनैइक्‌/(~/राजूनइक्‌|) ‘राजनयिक, राजनयिक' में । 
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१५३ 


Ra fsa) (~/छहों/) 'छहों' में.। 

Rat Raal (-/दइग्रत्‌/) 'दैयत' में । | 

(ये स्वर-क्रम अन्यों की बोली में /ऐ'इ Wat ऐ'अ/ सुनाई पड़ते हैं!) 
/ऐ/ कोई अधिक-उपलब्ध स्वर-क्रम नहीं बनाता | 


ml Iga श्रो उऊ अ/ में से हर एक से जड़ कर 
स्वर-क्रम प्रारंभ करता है, उदा० 
fais] /काई/ 'काई' में । 
/अआइ/* Jaar) agar में 
Fa) Img) (~am) आएगा, भ्रायगा' में । 
ग्राश्रा/* /ठकठाँग्रा/ sastat, करताल, एक्‌ प्रकार की छोटी 


नाव में । 
fart! /ग्राग्रोगे/ आआ्ोगे' में 
fare/* /सूकाउट्‌/ 'स्काउट' में । 
ave] /ताऊत्‌/ ताऊन में। ' 
fava/* /शुजाञ्रत्‌/ 'शुजाअत' में । 


fat] /ए आओ में से प्रत्येक के साथ युग्म-बद्ध होता है, उदा० 
/ate/* fate] (ध्वनिकीय दृष्टि से अनुनासिकता परवर्ती 
स्वर पर भी विद्यमान रहती है) ( ~ /भौ हें/) 
‘aid, wie’ में । 
श्रोग्रा/* /डोभ्रा/ (~/stat/) ‘stat, डोग्रा' में । 
भ्रौश्रो/* /सौग्रो / सोग्रो में । 
(ये स्वर-क्रम mA की बोली में /श्रोए ओ'श्रा औ'ग्ओ/ सुनाई 
पड़ते हैं |) 
Ii से निर्मित तीनों स्वर-क्रम ग्रल्प-उपलब्ध वंग के हैं । 
jm] (ES ए गरा ग्रो ऊ में से हर एक से संयुक्त होता है, जैसे 
IRS- /कोई/ 'कोई में । 
झोइ/* /कोइली/ 'कोइली, कच्चे आम की गुठली' में । ५ 
/ग्रोए/ /रोएगा/ (~/रोयूगा/) “रोएगा, रोयगा' में । 
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fata] |दोग्राब्‌/ 'दोग्राब में । 
ग्रोभ्रो/* /रोझोगे/ 'रोग्रोगे में। 
jars] (रोऊँगा। 'रोऊँगा में । 
ja) /ईइएऐ्राओोश्र/ में से हर एक से जुड़ कर स्वर-क्रम 


बनाता है, उदा० à 
[ae] |सुई| “सुई में। 


jat टल! (~a) 'दुइल, द्वल में । 
|उए/ |हुए/ 'हुए' में । छ 

उऐ/* /रुऐ घा/ 'रुऐंधा' में । 

cul [aga] ‘agar में । 

fat] R 'छ्ग्रोगे में। 

[उ्| ।मुअ्तृतल्‌॥ 'मुझत्तल में । 


jal /६एश्रा ऊ ग्रा में से हर एक के साथ युग्म-बद्ध होता 
है, जैसे र 
|ऊई/* /फूई/ 'फूई' में । 
|ऊए/* [qu] (~।पुए।) 'पूए, पुए में । 
ग्रां In) (~/सूजा/) 'सूझा, मूजा' में। 
|ऊऊ|* छिऊँगा। 'छूऊंगा में । 
|ऊम्र|* RERI (~/सुअ्रर्‌/) ‘FAX, GAC में। 

ja] से आरंभ होने वाला कोई भी स्वर-क्रम अधिक उपलब्ध 
नहीं है | 3 

ग्रा (RECA उ ऊ]| में से प्रत्येक से संयुक्त होता है, उदा० 
[a] jas] 'नई' में । 


Jaz] |रचइता/ “रचयिता और 
/बइद्द्य्‌/ (वि द्दुय्‌|”/बद्द्य्‌|) 'वेद्य में । 
[aa] |निए| “नए, में । 


ग्रश्रा/* /मुद्दभ्रा/ मुद्दश्ना में । 
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स्वर-कम 


१५५ 
ग्रिड /तिर्‌छउड़ी/ 'तिरछउडी' और 
RIS] (०/शौ'र्र्‌य्‌॥ ~ ।शौर्र्‌य्‌|) ae? में । 
ग्रिऊ* शिऊर्‌/ 'शऊर' में । 


हिन्दी में स्वर और चल-स्वर भी परस्पर जुड़ सकते हैं, जेसे 
/रिभ्राय्‌ती/ 'रियायती' में /इ/ और /भ्राय्‌/, तथा lamar] 


~. 


JIT में /उ/ और /ग्राय्‌| । 


हिन्दी में तीन स्वरों के क्रम भी प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ में 
शुद्ध की जगह नियमित रूप से सानुनासिक स्वर मिलता है, लेकिन 
चूंकि प्रस्तुत अध्ययन में एक सानुनासिक स्वर को दो ध्वनिमों, नामार्थ 
एक शुद्ध या निरनुनासिक स्वर-ध्वनिम और एक अनुनासिकता का 
ध्वनिम, का क्रम माना गया है, इसलिए स्वर-क्रमों से संबंधित 
निष्कर्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यदि सानुनासिक स्वर को 
उसके निरनुनासिक समकक्षी से बिल्कुल पृथक्‌ एक अकेला ध्वनिम 
माना जाता, तब, Bato /ग्राई/, mS) और /!्राई/ [आँई | 

(क्रमशः /भाई/ 'भाई', /ढाई | ~ /ढहाई / 'ढाईं, ढहाईं, और /राँई/ 

[साँई] 'भाँई” में) को, जिनमें श्रब केवल एक स्वर-क्रम /ग्राई/ 

है, तीन पृयक्‌ स्वर-क्रम मानने पड़ते । हिन्दी में उपलब्ध त्रिस्वर- 

क्रम ये हैं :-- 

|| kas) /चोथिग्राई/ ( ~ /चौथाई/) “चौथियाई, 

चौथाई' में । 
kamz) /बतियाइन्‌/ ( ~ /बनियायून्‌/) 'ब्नियाइन, 
बनियायन' में । 
kan) /भजिभ्राउर्‌/ भजियाउर' में । 

/ए/ ।एइए/ RAS खेइए में। 

im) ।आइए| /जाइए/ "जाइए मे । cng 
imga /खाइग्राॉँ/(-/खाइएं/) 'खाइयाँ, खाइएँ में । 
|प्राइग्रो| ।खाइओ | “खाइयो में । 

a A ` /सोइए/ 'सोइए में। 
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[maa] 
|ग्रोझाई/ 
|उइए/ 

/उइग्ना/ 
[sare] 


 |ऊइए/ 


lasg] 
[azar] 
|ग्रइग्रो। 
/ग्रइ उ| 


_ आरिइग्न/ 


|अ्रउई/ 
।ग्रउए। 


laam] 
|म्रउश्र/ 


हिन्दी ध्व निकी और घ्वनिमी 


/रसोइञ्रा/ 'रसोइया में । 

Ias) (~/gare/) 'बोझाई, बुझाई' में । 

|घुइएँ॥ 'घुइएँ' में । 

[gent] 'कुड्या में । 

|गुरुग्राई| 'गुरुआई में । 

/छूइए/ ‘Baw में । 

[aaa] 'भइए, AY में । 

[तइआर्‌॥ तैयार में । 

pasar] भइयो, भेयों में । 

|सइँउकृत्‌| (~/सङ्युक्‌त्‌/) 'संयुक्त' में । 

|वइग्रकृतिक्‌| 'वैयक्तिक' में । 

|कउई| (~/कौवी/) 'कौवी, कउवी' में । 

[कउए| (~AR) 'कौए, कोवे, कउए, 
कउवे' Al 

(भिउओआ। “मौवा, HSA, भाउवा' में । 

Jaama] 'चौवन' में । 


|एउय्मा/. और |ग्रौआाई| से अधिकांश हिन्दी-भाषी बिल्कुल अपरि- 
चित हैं, जो (ढिउग्ना। (~/egar/) ‘eee, gaT Ak चिौआाई/ 
“चौञ्राई! जैसे भ्ल्प-प्रयुक्त शब्दों में घटित होते हैं । ऊपर दिए गए 
त्रिस्वर-क्रमों में से |ग्राइए ग्राइग्रा ग्राइग्रो/, /अओइए श्रोइग्रा/, /उइए 
Sear), और /ग्रइए अ्इग्रा AEA AIL भ्रउभ्रा ग्रउभ्न| ग्रन्यों को 
ग्रपेक्षा अधिक उत्पादक और प्रचलित हैं | 


हिन्दी में कम से कम दो चतुस्वंर-क्रम भो विद्यमान हैं, नामाथं _ 


।इप्रउप्र/ 
[aza] 


|जुतिग्रउग्नल्‌| 'जुतियौवल में, और 
निइग्राइक/ नेयायिक' में | 
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१२ 
व्यजन-मात्रा और द्वित्त्व 


स्वर की भाँति हिन्दी में व्यंजन का भी विस्तार ध्वनिमीय है । 
सिद्धान्ततः तो इसकी दीघंता को स्थिति-विशेष में वक्ता की एक 
साँस को समाप्ति तक भी विस्तृत किया ज। सकता है, किन्तु व्यवहार 
में सामान्यतया यह एक दीघ स्वर से दुगनी या अधिक से अधिक 
तिगुनी दीर्घतायुक्त होता है। किसी सप्रवाह व्यंजन का विस्तार 
उसकी उच्चारण-ग्रवधि में सुना जाता है, जबकि किसी स्पर्श व्यंजन 
का उसकी निस्तब्धता में। अंतिम स्पर्श का विस्तार नहीं होता, 
ओर न. स्वर के पूर्व के स्पश का | विस्तार न पाए हुए व्यंजन दोघंता 
की दृष्टि से केवल एक वर्ग बनाते हैं, wala उन्हें Sea’ तथा 'दीघे' 
नहीं कहा जाता, भले ही स्पर्शों और सप्रवांह व्यंजनों में ध्वनिकीय 
दृष्टि से मात्रा का पर्याप्त अन्तर रहता है। कहीं-कहीं विस्तार का 
कार्य बलाघात के जैसा पाया जाता है। विस्तारहीन बताम विस्तार- 
युक्त व्यंजनों के लिए ये उदाहरण दृष्टव्य हैं :-- ee 


[anst अंडा :  /ग्रणुडा/ 'भ्रंडा ही' 

/चल्‌/ 'चल' : /चल्‌ऽ| (आग्रह के साथ) चल' 
/बस्‌/ बसा : /बस्‌ऽ/ 'बस, बस 
.मिक्खन्‌/ भक्खन' : /मक्‌ऽखन्‌/ (नहीं) मक्खन' 


हिन्दी में स्वरों के द्वित्व से व्यंजनों का द्वित्व सोगुना अधिक 
प्रचलन में हे । लघुखंड के भीतर यह अंतिम स्थिति में स्वर के बाद, 
जैसे /चित्‌त्‌/ ‘fad’ में, भ्रौर व्यंजन के बाद, जैसे /ब्रह म्‌म्‌॥ (~ 
।ब्रम्‌म्ह / 'ब्रह्म' में, मिलता है । यह स्वरों के मध्य भी प्राप्त होता, 
है, जैसे /हुड्डी/ 'हड्डी' में; व्यंजनों के बीच भी मिलता है, जैसे 
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ne हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 


भरत्‌शत्रि+हरि/ (agai हरि/) 'मतृहरि' में; व्यंजन और 
स्वर के मध्य भी प्राप्त होता है, जसे [axe म्‌*मा/ (~/ब्रमम्हा/) 
qa में; तया स्वर झौर व्यंजन के बोच z मिलता है, जेसे 
|विज्‌'ज्‌रम्‌भण्‌/ 'विजृंभण' और |अ्रग्ग्र्‌॥ 'अग्न में । l 

आरंभ को स्थिति में द्वित्व नहीं प्रयुक्त होता । महाप्राण व्यजन 
कभी fea नहीं बनाते, और न |ङ्‌ इ. गू/ और /य्‌/। प्रकट रूप में 
दो ।य| पास-पास कम से कम एक उदाहरण |/श्रक्शयूय्‌/ (~ 
प्रकृशइय्‌। ध्रक्षय्य' में ग्रा सकते हैं, लेकिन इस /यूय्‌/ को fava 
नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम /यू। मुखरता के शिखर jax] 
का अंश है, जबकि द्वितीय /य्‌/ गह्वर aa पूण ब्यंजनवत्‌ है । 
faa] के इम क्रम को गुच्छ ठीक ऐसे नहीं कहा जाना चाहिए, जैसे 
हंम, उदा० maa) (~/शायद्‌/) ‘aaa’, /डायून्‌/(--|डायन्‌/) 
'डायन', /कोयूला/ 'कोयला', और /वायूविक्‌/ 'वायविक' में क्रमशः 
fae), ।यन्‌/, /यूल्‌/, और /यूव/ को 'गुच्छ' नाम नहीं देते, क्योंकि 
इन क्रमों में /य्‌/ ओर परवर्ती व्यंजन कार्यकारिता की दृष्टि से 
भिन्न-भिन्न वर्गों (क्रमश: शिखर और गह्वर; सूक्ष्मतया मिश्र-शिखर 
और भ्रन्त्य व मध्य-गह्वर) के सदस्य हैं। किसी चल-स्वर का /य्‌/ 
चल-स्वर के मूल-ग्रंश स्वर से जुड़ेगा, न कि भ्रपने बाद वाले व्यंजन 
से। |य्‌| गह्नरांश के बाद तब गुच्छ बनाता है, जब वह स्वयं उस 
जैसा हो, जैसे /प्यार/ 'प्यार', /र॒ुप॒या/ “रुपया, भ्रौर /वेर्‌पपूय्‌/ 
'वेरूप्य' में; तथा वह तब गह्वरांश से नहीं जुड़ता, जब वह स्वयं 
उस जैसा न हो, जैसे /पेदायूशी/ 'पेदायशी' र /भ्रक्शयूयू/ ( ~ 
janaza] maer में । यही बात /व्‌/ के विषय में भी सच है, जो, 
Sato /सूवर्‌/ 'स्वर', (परवाह / 'परवाह', और /तत्‌तूव्‌/ 'तत्त्व' में 
गुच्छ बनाता है, लेकिन, Gato /बावूला/ “बावला में (जब वह 
[बाऔौ,ला] हो, [बावला] नहीं) गुच्छ नहीं बनाता। /व्‌/ का 
द्वित्व रूप, Salo [aaa ( ~ /अ्उभ्रल्‌/) ‘Hert, औवल' और 
kaag 'तीन्न' में देखा जा सकता है । 
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व्यंजन-मात्रा और fires १५६ 


/ग्‌/ और /ह्‌/ के अतिरिक्त ग्रन्य सभी व्यंजन, जि 
T z व्यजन, जिनका द्वित्व 
प्राप्त होता है, स्वर-मध्यग स्थिति में अकेले भी मिलते हैं रोर 
दवित्व-रूप में भी कुछ उदाहरण ये हैं :-- 


/त्‌/ (लता। लता! ; laqat 'लत्ता' 

जू/ ।सजा/ सजा' : /सजजा/ सज्जाः 

/न्‌/ /सुना/ ‘gar: /सुनूना/ 'सुनना' 

RI ।घिरी/ घिरी' : (धिर्री/ (-घिर्‌नी/) 

लि/ /छला/ 'छला' : laaa] 'छल्ला' हि” 
RI /रसा/ रसाः : /रस्‌सा/ “रस्पा' 

वि/ ।नवे/ 'नवे'  /नवूवे/ (-/नबबे/) 'नव्वे, नब्बे' 


/ग्‌/ ग्रौर /ह्‌/ का fara उक्त विशिष्ट स्थिति में नहीं मिलता 
लेकिन इनके द्वित्त्त-रूप बहुधा अर्घव्यजन के पूर्व श्राते हैं, जैसे र 
/पुण्‌*गूयात्‌मा/ 'पुण्यात्मा' भर /जिह्‌ +ह वा/ 'जिह्वा' में । 
इस स्थिति में इनका इनके अकेले रूपों से विरोध निम्नलिखित 
उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है :-- 
। /प्रणूयन्‌/ प्रणयन Mt /क्रह वा/ 'क़हवा' | 
an ; T /णृण्‌/ बनाम /ण्‌/ के लिए निम्नलिखित उदाहरण 
/विशण्‌ण्‌ 'ता/ 'विषण्णता' : /निपुण्‌ता/ 'निपुणता' 


अंतिम स्थिति में अकेले और द्वित्त्व व्यंजन के मध्य विरोध इन 
उदाहरणों में देखा जा सकता है :-- 
lal alar : मतृत्‌/ 'मत्त' 
RI Ral “रद, दांत. : RRIS) “रद्द, रद' 
la Ia (-/खणड/) 
खन, खंड :  /सनून/ खन्न' 


/र्‌/ BRYR : [RR (~/हड्‌/) 'हरे, हड' 
/ल्‌/ /मल्‌/ 'मल' : /मलूल्‌/ मल्ल. . 
/स्‌/ /भस्‌/ 'भस;साथ' : |भसूस्‌/(~/भस्‌/) 'भस्स, भस! 
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१६० हिन्दी ध्वनिकी site ध्वनिमी 


कुछ शब्दों की अंतिम स्थिति में अकेले और fara व्यंजन में 
मुक्त-भेद रहता है, . उदा० /खट्‌/ ~ खिट्ट्‌/ खट, खट्ट, laa] ~ 
[ज्ज्‌| 'हज, हज्ज', /धम्‌/ „~ /धमूम्‌/ “धम, घम्म |टर्‌/ ~ [ERY 
(टर, टरे', ग्रौर /ठस्‌/ ~ /ठस्‌स्‌| (उस, ठस्स' में । द्वित्त्व व्यंजन सदा 
दो ध्वनिम होता है-भले ही वह कुछ शब्दों में अकेले व्यंजन से 
मुकत-भेद दिखाता हो-क्योंकि वह अकेले व्यंजन-ध्वनिम से बहुत सी 
अन्य स्थितियों ate इकाइयों में विरोध प्रदर्शित करता है, तया 
हिन्दी में ग्रन्यत्र उच्चारणावयवों का 'केवल सम्पक' और केवल 
उन्मोचन' भी ग्रर्थभेदोत्पादक है, जैसे /गपप्‌/(~/गप्‌/) “गप्प, गप' 
का [प्प्‌ ] कार्यक्ारिता की दृष्टि से, उदा० /तप्‌त्‌/ 'तप्त' के [पृत्‌] 
और /कम्‌प्‌/ 'कंप' के [AT] के बराबर है । 


afaa /य्‌/ के पूर्व भ्रकेले और द्वित्व व्यंजन के बीच विरोध लुप्त 
हो जाता है, क्योंकि वहाँ श्रकेला व्यंजन घटित ही नहीं होता। इस 
स्थिति में द्वित्व व्यंजन को एक ध्वनिम द्वारा ध्वनिमित किया जाना 
संभव था, किन्तु ऐसा इसलिए नहीं किया गथा है कि fara व्यंजन 
अन्य स्थलों पर दो ध्वनिम है। श्रतएब निम्नलिखित उदाहरणों का 
उपयुक्त ध्वनिमीय स्वरूप इस प्रकार होगा ¬ `. | 


fades] 'सत्य' (तु०्की०, सुनीति कुमार चटर्जी, दः प्रोनंसिएशन 
aia सस्कृत, इंडियन लिग्विस्टिक्म, . १९६०, पृ०:८१, /sattya/), 
Repa 'राज्य' (दे० रमेश चन्द्र महरोत्रा, द फ़ोनीमिसाइज़ेशन 
aia [1] ] ` इन हिन्दी, इंडियन लिग्विस्टिक्स, १९६३, Jo ४९), 
[gra] (~ See) 'पुण्य, पुन्य, /सूर्रुय/ “सूर्ये, eaa 
'दिव्य', भौर /सह्‌ ह.य्‌/ 'सह्य (जबकि /सतूय्‌/, /राजूयू/ /पुण्‌य्‌/(¬ 
पुन॒य्‌/), aa), /दिवृय्‌/, और |सह य्‌| उपयुक्त नहीं हैं, यद्यपि 
देवनागरी वर्णों में ऐसा ही किया जाता है) । EEA 


यहाँ कुछ उदाहरण अकेले और द्वित्व व्यंजन में, मध्य ।य्‌/ के, 
पूवं विरोध दिखाने के लिए दिए जाते हैं :-- 
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व्यंजन-मात्रा AIT द्विरव 


१६१ 
/प्‌/ /रुपूया/ रुपया : /रप्‌+पूयक्‌/ 'रूप्यक' 
/द/ +/उद्याचल्‌/ 'उदयाचल' : /उद्‌+द्यान्‌/ 'उद्यान' 
/न्‌/ /तन्‌या/ 'तनथा' : /कन्‌+न्‌या/ “कन्या” 
ल्‌) (/कलयुग्‌/(~/कलिउग्‌/- ` 
/कलिञ-युग्‌/) 'कलियुग': /कल्‌+लयाण्‌/ 'कल्याण! 
/श्‌/ /विश्यक्‌/ 'विषयक' : विश्‌+शृया/ वेश्या” 
/व्‌/ [aaa 'ग्रवयव' o: /अव्‌+ वृयय्‌/ अव्यय' 
Bd (सह योगिनी/'सहयोगिनी' : (वाह +e येन्‌+द्रिय्‌/ 
'वाह्येस्द्रिय' 


इसी प्रकार, एक महाप्राण उन्मोचन वाले द्वित्व व्यंजन को अंतिम 
/य्‌/ के पूर्व एक महाप्राणत्व-युक्त ध्वनिम द्वारा ध्वनिमित किया जा 
सकता था, किन्तु ऐसा इसलिए नहीं क्रिया गया है कि इस प्रकार का 
fara व्यंजन अन्यत्र दो ध्वनिमो की भाँति कार्य करता है तथा एक 
महाप्राणत्व-युक्त ध्वनिम अन्यत्र एक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता 
है (दो का नहीं) । इसलिए निम्नलिखित उदाहरणों का सहो 
ध्वनिमीकरण इस प्रकार होगा :-- 

fara] 'तथ्य, /लब्भ्यू/ 'लभ्य', और /गरर्‍हू य/ 'गह्यो' (जबकि 
lagal /लभूय्‌/, और /गह्‌.य्‌/ अनुपयुक्त हैं, यद्यपि देवनागरी वणों 
में ऐसा ही किया जाता है) । 

(विक्‌'खूयात्‌/ 'विख्यात और /ग्रब्‌'भूयास्‌/ 'अभ्पास', आदि 
उदाहरण मध्य /य्‌/ के पूर्व तथोक्त द्वित्व ध्वनिमों के प्रशोग को 
दिखाते हैं, जबकि इत स्थिति में ग्रकेला महाप्राणत्व-युक्त व्यंजन- 
ध्वनिम भो प्राप्त होता है, चाहे ग्रत्यल्प बार, उदा० zara] 
'हठयोग' और /पछ्यावर्‌/ 'पछ्यावर' में । | 

अंतिम /व्‌/ के पूवं अकेले व्यंजन घटित तो होते हँ, लेकिन बहुत 
कम, जेते aqa ~ /कनूव्‌/ 'कण्व, Bea’, /गर्‌व्‌/ 'गवे', ओर aTa) 
(~/बलूब्‌/) ‘aca, बल्ब में। इस सिमिति में द्वित्व व्यंजनों के 
उदाहरण ये हैं :-- 
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१६२ हिन्दी ध्वनिको और ध्वनिमो 


|द्वितृतृव्‌॥ ‘fara’ ( तु० की० सुनीति कुमार चटर्जी, वही, 
Jdwittwa/), AIRAL ‘ART, अलि'जिह ea! 'अलिजिह्न | 

मध्य /व्‌/ के पूर्वं अकेले व्यंजन और उसके द्वित्व के बीच विरोध 
इन उदाहरणों में देखा जा सकता है :-- 


/क| ।चकूवा/ 'चकवा : /पक्‌'क्‌वान्‌न्‌/ पक्वान्न 
|श्‌| /पाशूविक्‌/ 'पाशविक' : /आशू'शूविन्‌/ RaT 
ER / कह ATAT) 'कहवाना : आह aaa] AET 


इसी प्रकार, महाप्राणत्व-युक्त व्यंजनों के लिए उदाहरण ये हैं :-- 
/चौघूबी/(~/चोदह्‌ वो /) “चौदहवी या /विधूवा/ 'विधवा' बनाम 
[arai 'साध्वी । इस ग्राधार पर, उदा० /मद्धूव/ 'मध्व' ठीक 
है (ओर /मघ्‌व्‌/ नहीं, जेसा कि देवनागरी वर्णो में किया जाता है) । 


तीसरा ग्रौर अंतिम ग्रंत्य व्यंजन, जिसके पूर्व व्यंजन का द्वित्व 
सुना जाता है, /र्‌/ है । इसके पूर्व WHAT व्यंजन आता तो है, लेकिन 
सदा अपने द्वित्व के साथ मुक्त-भेद में, जेसे /फ़िक्र/ ~ /फ़िकक्र/ 
"फ़िक्र, /उज्र ~ /उज्ज्र्‌| ‘SA’, और /उम्र्‌/~/उम्‌म्र्‌/ ‘TH’ 
में । /र्‌/ के पूर्व इस व्यंजन का विरोध भी इसके fers से मिलता है, 
यथा /चकक्र्‌/ “Aa, /वज्‌ज्र्‌/ 'वप्त्र' (दे० रमेश चन्द्र महरोत्रा, 
वही), AR /नम्‌म्र्‌/ “TH (तु०की० सुनीति कुमार चटर्जी, वही, 
/nammra/) में, जिनमें द्वित्व के स्थान पर अकेला व्यंजन कभी 
नहीं प्रयुक्त होता । 

मध्य /र्‌/ के पूर्व अकेले और द्वित्व व्यंजन के बीच का विरोध 
निम्नलिखित उदाहरणों में परखा जा सकता है :-- 


/त्‌/ /वित्रण्‌/ 'वितरण' : AUTRE / 'सत्तरह, सत्रह' 

/द्‌/ aam] 'अदरक' : /अदुरद्रि| 'अद्रि' 

/म्‌/ R अमरस' : /प्रम*म्रित्‌। ( „~ /म्रम्रित/) 
अमृत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


/ (4८ 
Sr 
2210 / 
"NEN 1]. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यजन-मात्रा झर द्वित्व १६३ 
à aa We व्यंजन-विस्तार के बीच संबंध इस प्रकार का 
वस्तार द्वित्व के भीतर ग्रा सकता है, वाद में नहीं, जैसे 
आ We बनाम /पड्‌ऽद्‌/ “(स्पष्टता के साय) gee’, और 
॥ 'बल्ला' बनाम /वलूऽज्ञा/ (नहीं) बल्ला में | चतुर्म 

्‌ र 15 ) बल्ला' में । यहाँ चतुमंखी 
विरोध की संभावना है-- या 
(१) विस्तार रहित ग्रकेला व्यंजन, 
(२) विस्तार सहित ग्रकेला व्यंजन, 
(३) frea रहित fava व्यंजन, atx 
(४) केवल बीच में विस्तार सहित द्वित्व व्यंजन, उदा० 


/खन्‌/ (“/खणूड/) ‘aa, खंड” बनाम 
/खन्‌ऽ/ ( ~ /खण्‌ऽड्‌/ ) “(झर कुछ नहीं) खन, खंड” बनाम 
laqa 'खन्न' वनाम 
/खन्‌$न्‌/ ‘ater खन्न ध्वनि’ में । 

विस्तार का ध्वनिम संधिज के ध्वनिम से विरोध प्रदर्शित करता 
है, उदा० aqsa) 'चल (जिद के साथ) अब' बनाम /चल्‌+्रब्‌/ 
“चल अब, और /पुत्‌ऽत्री/ (केवल) पुत्री' बनाम /पुत्‌'त्री/ ' पुत्री 
में । इन दोनों ध्वनिमों को उपस्थिति अपनी जगह व्यंजनों का गुच्छ 
नहीं बनने देती । जेसे /--/ लघु-खंडों का निर्णायक है, बैसे / 5 । 
रुद्ध-खंडों को पृथक्‌ करता है। रुद्ध-खंड लघु-खंड के भीतर ग्रा सकता 
है, जैसे /रस्‌ऽसी/ “रस्सी ही' में । 
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१३ 
व्यंजन-गुच्छ 


इनका वर्णन ग्रादि-गह्वरों, मध्य-गह्वरों, तथा अंत्य-गह्नरों की 
भाँति किया जायगा । (यों गह्वर एक-एक व्यंजन के भी होते हैं 
और शून्य के भी, लेकिन यहाँ तात्पर्यं केवल एक से श्रधिक व्यंजनों 
के गह्वरों से है |) 


आदि-गद्च र-- 

स्वर के पूर्व ग्राने वाले जितने आरंभिक व्यंजन-गुच्छ बनने को 
हिन्दी में सिद्धान्ततः संभावना है, उसकी तुलना में वस्तुतः वे बहुत 
कम उपलब्ध होते हैं। ग्रादि-व्यंजनःगुच्छ बनाने के लिए ४२ व्यंजन- 
ध्वनिमों में से शब्दारंभ का केवल एक, नामार्थ /स्‌/, स्पर्शो और 
नासिक्यों से जुड़ता है, और वह भी ऐसे € व्यंजनों, नामार्थ /प्‌ त्‌ 
ट्‌ क्‌ फ्‌ थ्‌ ख्‌ म्‌ न्‌॥, से अधिक से नहीं । केवल एक और व्यंजन, 
नामार्थ /at/, स्पर्शो औरौर नासिक्यों में से ग्रकेले /म्‌/ के साथ दो 
शब्दों, नामार्थ |श्‌मशान्‌/ (~ |शम्‌शान्‌|) 'रमशान, शमशान' और 
/शमञ्‌+श्र्‌/ इमश्रु! (इनके व्याकरणिक रूपों के पृथक्‌ नामांकन 
को आवश्यकता नहीं है), में संयुक्त होता है। /क्‌ ठ्‌ | भू म्ह. नह 
ण्‌ ङ्‌ र्‌ हें डू ढ़ ल्‍ह य्‌गू/ किसी आरंभिक गुच्छ का पहला 
सदस्य नहों बनते | स्वर के पूर्व भ्रारंभ को स्थिति में आने वाले 
अधिक से अधिक व्यंजनों की संख्या तीन है | 


तीन व्यंजनों के ग्रादि-गह्वर-ये केवल /स्‌/ से आरंभ होते हैं और 
केवल /र्‌/ या /ब्‌/ में अन्त होते हैं। इनका मध्य-व्यंजन /प्‌ त्‌ ट्‌ क्‌ म्‌/ 
(अघोष ग्रल्पप्राण स्पर्श या अल्पप्राण नासिक्य) में से एक होता है | 
ऐसे उपलब्ध गुच्छ उदाहरणों सहित ये हैं :-- 
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y 

RTS /स्प्रिहा/ स्पृहा' 

RRS /स्त्री/ स्त्री 

र्‌ lazaz) रट 

/सूकूर्‌-/ /सूक्‌र्‌/ 2 

T /सूक्‌वायर्‌/~/सूक्वायूर/ 'स्क्वायर' 
RIS] /सूम्‌ रिति/ स्मृति! 


इन गुच्छों का प्रयोग करने वाले शब्दों की संख्या भी पर्याप्त कम 
है; इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जो एक दर्जन से अधिक शब्द 
बनाता हो । /सूट्र-/, /सूक्र-/, और /सूक्वू-/ चार-चार शब्दों से 
कम में आते हैं। ये सभी गुच्छ इनमें प्रयुक्त /स्‌/ के बाद के उन 
द्विव्यंजनीय गुच्छों के बढ़े हुए रूप हैं, जो आरंभ में आकर अपेक्षाकृत 
भ्रधिक शब्द बनाते हैं। /प्र्‌- TT ट्र्‌- क्र- कृव्‌- म्र-/ में से 
प्रत्येक गुच्छ १० (/ट्र्‌-/ के लिए) से लेकर ६६० (/प्र-/ के लिए) 
शब्दों में प्रयुवत होता है | 


दो व्यंजनों के ग्रादि-गह्वर-- इनके प्रथम सदस्य के रूप में /स्‌/ 
सर्वाधिक उत्पादक ध्वनिम है, जो निम्नलिखित गुच्छों को आरम्भ 
करता है: -- 


/सूष्‌-/ laza स्पर्शे' 
/सूत्‌-/ /सूतन्‌/ 'स्तन' 
/स्‌द्‌-/ /सूटेशन्‌/ स्टेशन' 
स्‌क्‌-। [RFT 'स्कन्ध' 
/सूफ्‌-/ lamiz 'स्फोट' 
/सूथ्‌-/ /सूथान्‌/ ` 'स्थान' 
/सूख्‌-/ /सूखलन्‌/ स्खलन 
/सूम्‌-/ /स्‌मरण्‌/ THIT? 
/सून्‌-/ /सूनान्‌/ “स्नानः 
/सूर्‌-/ /सूरोत्‌/ ate 
/सल-/ /सूलेद्‌/ (०|सलेट्‌॥) स्लेट, TAS’ 
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१६६ हिन्दी ध्वनिकी झौर ध्वनिमी 
स्व... (स्वाद स्वाद” 
kegi Jaari] स्याही 


आदि-व्यंजन-गुच्छ बनाने के लिए /च/, 
सद्स्य की भाँति केवल /य्‌/ से जुड़ते हैं, तथा 
[a] केवल /र्‌/ से जुड़ता है | 


अल्प-प्रयुक्त व्यंजन-गुच्छ (१ से ४ शब्दों में 


i kai ।द्विल्‌/(¬/दुइल्‌/) 
|द्य्‌- ट्यूशन! 
|फ्‌/ lal AN 
jal ।थ्र्‌। IXI 
jaa-| /थवावलू/ 
kegi र! 
= 'रा। (“5 छिश्रा रा|?” 
fal ।छ्व्‌/ छ्वारा/( lg a 
fa) feel RA 
|ब्‌| fat] ब्लेड! 
fa} [te] /ज्रिमूमा! 
ma fae] 1गलानि/ 
fay (भव ।भूवासर्‌/ 
fal al (ल्यारी/ 
फ़ fee] IRN 
[फल्‌ फलेट्‌। 
|स्‌| ।स्‌ख्‌ ।सूखलन्‌/ 
kal Iall) 
|श्‌। a] aaa) 
fa) faa] ।जूयादा/ 
fal kal RÈI 
kal Raati) 
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|फ्‌/, और /ज्‌/ पहले 
fal केवल /व्‌/ से शोर 


aaga) निम्नप्रदत्त 


'ट्विल, दुइल' 


'श्येटर, थिएटर 


‘SATU, छुहारा' 

'खीष्ट' 

"ब्लेड 

'जुम्भा' 

पलानि' ` 

arat 

ल्यारी' 

QR 

qT 

'रखलन' 

स्लेट, सलेट' 

मशान, शमशान 

ज्यादा 

‘at 5 ड 
‘Tal, at A 
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१६७ 


उक्त व्यंजन-गुच्छों के शाब्दिक अल्प-प्रयोग की ही भाँति इनमें से 
अधिकांश से बने शब्दों को प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 
भी कम है, क्योंकि इन्हें प्रयुक्त न करने वालों के शब्द-मंडार में या तो 
ऐसे शब्द ही नहीं मिलते, भ्रौर या वे भिन्न प्रकार से उच्चारित 


किए जाते हैं । 


निम्नलिखित सूची में वे गुच्छ हैं, जो अल्प-प्रयुक्त तो नहीं हैं, 
लेकिन बहुप्रयुक्त भी नहीं हैं (५ से १० शब्दों में व्यवहृत) :-- 


/प्‌/ ।पूल्‌-/ 
fe] fee] 
/च्‌/ 3- 
/क्‌/ |कूल्‌-/ 
/कब्‌-/ 
/क्‌य्‌-/ 
lal Iaz- 
RI 5l 
/ड्य्‌-/ 
i Fa- 
Iya- 


ध्‌/ (धवन 


[aa-/ 
/घ्‌/ प्र 
lal Iaa- 
cel 
/स्‌/ Iaz- 
/सूक्‌-/ 
/सूफ्‌-/ 
iggi 
/श्‌/ El 
/शुब्‌-/ 


/पूलुत्‌/ 
/ट्रक/ 
च्युत्‌। 
laa 
(क्वॉरा/(--/क्वा रा/) 
क्यो | 
खियाति/ 
(ड्राइवर / 
/ड्पोढ़ा/ 
गिवाला/ 
(ग्यान्‌[ 
विवनि/ 
lama] 
ध्रिणा/ 


/म्‌यान्‌/(~/मिग्रान्‌।) 
स्टेशन 
/सूक्‌ल्‌/ 
/सूफोद्‌/ 
/सूयाही/ 
/शूलोक्‌/ 
REG 


t प्लुत' 

ट्रक 

"च्युत! 

'क्लेश' 
‘FATT, क्वारा 
‘eat 
ख्याति" 
'ड्राइवर' 
'ड्योढ़ा' 
“वाला 
ज्ञान 
safa’ 
ध्यान' 
‘am 
'म्लच्छ' 
“म्यान, मियान' 
स्टेशन' 

ERT 

स्फोट' 
स्याही 
‘Sah 

्वेत' 
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१६८ हिन्दी ध्वनिकी श्रौर ध्वनिमी 
a faa] RA 'छ्वाब' 
i = |ख़्याल। 'ल्याल 
fal IXI Nw 2A 
र्‌- Ra हृ 
व क योग वाले आदि-गुच्छ ये हैं (१० से अधिक 
शब्दों में प्रयुक्त) :- 
a SS ।पूरिय्‌/ रिय 
[a-l IERI 'प्यार 
fal त्र! ।तूरुटि/ त्रुटि 
kal l] त्वचा 
/तय्‌-/ |त्याग्‌/ त्याग 
fal (क्रय क्रम! प्म 
/क्‌श्‌-| [aa] क्षण 
jal ।ब्र्‌/ /व्रहम्म्‌/~/वरम्म्ह/ रह्म 
kal (ब्याह । 'ब्याह 
fe] Ri iP ‘ag’ 
kal [aaa पीप? 
kal [दुयुति/ ate 
m a ER sare’ 
ma +/जूयोतिश्‌/ ज्योतिष' 
ग ft] ।ग्राम्‌/ राम! 
fal ।भूर्‌- al tose 
al fae! aR = 
fal ।मूरुः/ Rey 'मुग' 
न| रु FRY a 
la- /नूयाय्‌/ प्न 
fal स्पू) RTA tqa? 
/ स्‌त्‌-| / सूतन्‌/ “स्तनः 
Ral ।सूथान्‌/ लता 
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१६६ 
/सूम्‌-/ (/सूमरण/ स्मरण! 
/सून्‌-/ Ry 'स्नान' 
RS RA eta’ 
/सूव्‌-/ RI 'स्वर' 
/श्‌/ RR) peal श्रम 
la- /शूयाम्‌/ 'इयाम' 
वि/ ।वृय्‌-/ /वृथन्‌जन्‌/ व्यंजन 


(क्शू-/ ऐसा अकेला गुच्छ है, जिसका दूसरा सदस्य /श्‌/ हो । इसी 
प्रकार, /स्‌प्‌- सृत्‌- सट्‌- स्‌क्‌- TH TE स्‌ख्‌- सून्‌-/ में प्रयुक्त 
होने वाले दूसरे सदस्य /स्‌/ के श्रतिरिक्त किसी अन्य व्यंजन से नहीं 
जुड़ते। /म्‌/ दूसरे सदस्य की भाँति केवल /स्‌/ और /श्‌/ के साथ 
आता है । अधिकांश ग्रादि-गुच्छों का दूसरा सदस्य /र्‌ ल्‌ व्‌ य्‌/ में 
से एक होता है :-- 

RI २१ व्यंजनों, नामाथं /प्‌ 
भू धघ म्‌ न्‌फ़्सश व्‌ हु के 

lal 5८, नामाथ /प्‌ कब्‌ ग्‌ म्‌ फू 


`~ ` 


Ta का सन ean 
थ जुड़ता 
श्‌/, के साथ आता है; 

lal १४, नामाथ (त्‌ ट्‌ क्‌ थ्‌ ज्‌ ग्‌ भ्‌ घ्‌ स्‌ श्‌ 
ख ह्‌/, के साथ गुच्छ बनाता है; तथा 

[य्‌/ २३, नामाथ /प्‌ त्‌ टू च्‌ क्‌ फ्‌ थ्‌ खू ब्‌ द्‌ डू ज्‌ 
ग॒ घ मन्‌ ल्‌ स श्‌ ख्‌ व्‌ ज्‌ ह|के साथ सयुक्त होता है। 

निम्नलिखित ध्वनिम आरंभिक द्विव्यंजनीय गुच्छ के दूसरे सदस्य 
की भाँति कभी नहीं प्रयुक्त होते :-- 

|च कठ छ ब्‌ द्‌ डजूग्‌ भू धू ढू भू घृण्‌ ङ्‌ म्ह, 
न्ह. ड ह. दू. ल्हफ़सूखज गू ह 

हिन्दी में सैद्धान्तिक हिसाब से सम्भव ७४०८८ त्रिव्यंजनीय गुच्छों 
में से केवल ६ ग्रादि-स्थिति में प्रयुक्त होते हैं, तथा १७६४ द्विव्यंजनीय 
गच्छो में से वस्तुतः प्राप्त होने वाले आदि-गुच्छ केवल ७७ हैं। 

आरंभ में मिलने वाले ६ त्रिव्यंजनीय गच्छो में से ५ मध्य-गद्धर 


के रूप में भी प्राप्त होते हैं। जो १ बीच में नहीं मिलता, वह है 
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१७० 


/सुकव्‌| । इसके विपरीत, अंतिम स्थिति में इन ६ में से ५ प्राप्त नहीं 
होते । जो अंत्य-गह्वर की भाँति भी मिलता है, वह है /सूत्‌र्‌/ । 

दो व्यंजनों से निर्मित ग्रादि-गुच्छों में से केवल १० को छोड़ कर 
शेष सभी गच्छ मध्य-गह्वर की भाँति प्रयुक्त होते हैं । वे दस, एक के 
अतिरिक्त सभी |य्‌॥ में अन्त होने वालं, ये हैं :-- 

क्यू फय्‌ थूय्‌ खूब बूय्‌ धुत a खूब खूप SEU 

इसके बिपरीत, उनमें से केवल १८ गुच्छ ग्रत्यनाह्वर की भाँति 

प्रयुक्त होते हैं, नामार्थ : 
jaz कर्‌ कल कश्‌ बूर दुर A म्र्‌ मूलू सूम्‌ सूत्‌ सूद 
सुक्‌ स्‌थ्‌ सूम्‌ सून्‌ सल्‌ शूम्‌। 
नीचे की सूची में वे विशिष्ट, शब्द के मध्य के, ग्रादि-द्विव्यंजन- 
गच्छ दिए गए हैं, जो वैकल्पिक संघिज को ves अ हो 
जाते हैं अन्यथा, अर्थात्‌ उच्चार के आरंभ में या प्रतिष्ठित संघिज 
के पदचात्‌, ये उपलब्ध नहीं होते :-- 


al गण er and 

[पड aw] Lie 

[ता m Raam (Ut 

(तल RTT इत्तला' 

fal (atl FETAR] he 

jal ag RS सुकडी 

ja, aal BLSN उच्छुखल 

|द्‌| T Eo ENT) ae मुकदमा 
-| PAIA यास' . 

a fel ee ear! 'घनाढयों 


$ +णयातमा (~ 1 
jr] ।णय्‌ ।पुण्‌ Seod यातमा|) पुण्यात्मा, पुन्यात्मा 
[र| æl Pe eat 
fe) feel करण्या, ल्क 

-Ja ण- गर्‌ह_णा| (~ विग 1 
lef Re । |बिगरहेणा |) . 'विगहूणा 
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(भ्य्‌॥ और /ढ्य्‌/ को छोड़ कर ये सभी नव्य ग्रादि-गुच्छ स्वर- 
मध्यग स्थिति में प्राप्त होते हैं। जब वैकल्पिक संघिज का प्रयोग ' 
नहीं किया जाता, तब प्रत्येक उक्त द्विव्यंजन-गुच्छ अपनी पृथक्‌ सत्ता 
छोड़ कर त्रिव्यंजनीय मध्य-गह्वर का अंश बन जाता है और इस 
प्रकार उसके साथ उसके पूर्वे का व्यंजन गुच्छित हो जाता है। 


मध्य-ग ह्वर 

स्वर-मध्यग गुच्छों के भीतर सदा श्रक्षर-सीमा विद्यमान रहती है, 
लेकिन उसकी उपस्थिति गुच्छ को खंडित नहीं करती। रूपिम-सीमा 
भी गुच्छ को विभक्त नहीं करती | लेकिन यदि मध्य-गुच्छ के बीच 
कोई संधिज या विस्तार बाधा डालता है, तब वह भग्न हो जाता है | 
दूसरी ओर, यदि व्यंजनों के बीच से संधिज लुप्त हो जाता है या 
विस्तार हटा दिया जाता है, तब, जो गृच्छ नहीं होता, वह बन 
जाता है । यदि व्यंजनों के वीच आरंभ से ही संधिज नहीं हो, तब वह 
व्यंजन-क्रम 'वास्तविक गुच्छ' होता है, और यदि पहले वहाँ संधिज 
उपस्थित हो, लेकिन गतियुक्त उच्चारण में ag गिर जाय, तब वह 
व्यंजन-क्रम 'उत्पन्न गुन्छ' कहा जा सकता है। वास्तविक गुच्छ 
'प्रतिष्ठित' गुच्छ है, और उत्पन्न गुच्छ 'वेकल्पिक' गुच्छ । सामान्य 
उच्चारण में एक मातृभाषी (के कानों) द्वारा किसी प्रतिष्ठित गुच्छ 
में संघिज का प्रयोग उचित नहीं माना जाता, लेकिन किसी वेकल्पिक 
ग च्छ में संधिज की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों स्वीकार्यं रहती 
हैं । यह स्थिति वैकल्पिक संघिज के प्रयोग के द्वारा सम्पन्न होती है, 
जिससे स्पष्ट है कि एक वैकल्पिक गुच्छ में संधिज का प्रयोग पर्याप्त 
रूप से हो सकता है, जबकि उसका लोप भी कम नहीं हुआ करता । 
कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि बैकल्पिक गुच्छ ऐसा मध्य-गूच्छ है, 
जिसके वैकल्पिक संधिज को गिरा दिया गया हो; लेकिन जब उस 
संघिज को बोला जाने का विकल्प स्वीकार किया गया हो, तब 
वैकल्पिक गुच्छ गच्छ नहीं रह जाता और संघिज की उपस्थिति 
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घ्रन्यथा विद्यमान मध्य-गह्वर को विभक्त करके पुर्वेवर्ती ATAS का 
अंत्य-गह्वर और परवर्ती लघुखंड का श्रादि-गह्णर बना देती है । 
jal के अतिरिक्त, जो कि व्यंजन के पूर्व आने पर सदा मिश्च- 
शिखर का अंश होता है, सभी व्यंजन मध्य-गह्वरीय गुच्छों के प्रथम 
सदस्य की भाँति आते हैं | 
मध्य-गच्छों की एक बिशेषता यह है कि सघोष स्पशं के साथ 
अघोष स्पर्श और अघोष स्पर्श के साथ सघोष स्पशे भी प्रतिष्ठित 
गच्छ बना सकते हैं, भले ही उन दो स्पशो में से प्रथम का उन्मोचन 
“लगभग' उसी प्रकार होता है, जैसा कि उन दो के बीच संधिज होने 
पर होता है। इन दो स्थितियों के बीच अंतर केवल समय का है, 
अर्थात्‌ संधिज का प्रतिनिधित्व करनेवाला उन्मोचन दीर्घतर या अ्रधिक 
खुला होता है; और कभी-कभी संधिज का यह समय इतना दीर्घं 
होता है कि पहले व्यंजन को उन्मोचित ही करने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती, क्योंकि दो व्यंजनों के बीच की शान्ति उच्चारणा- 
qual को पहले स्पशं से दूसरे तक बिना शोर किए, अर्थात्‌ बिना 
उन्मोचन के, जानें के लिए पर्याप्त होती है । यदि गुच्छ के दो व्यंजनों 
के वीच के समय को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाय--इतना नहीं, जितना 
विस्तार में-र्थात्‌ सामान्य की अपेक्षा लेश भी अधिक, तो गच्छ 
संघिज के जन्म के साथ ट्ट जाता है; और यदि जितना समय संधिज 
के लिए अनिवाय है, उससे वह थोड़ा भी कम कर दिया जाय, तो 
संघिज का लोप वहाँ गुच्छ के निर्मित होने का कारण बन जाता है। 
बहरहाल, उदा० /-प्‌+-द्‌-/ और /-पृद्‌-/ का विरोध सदा ग्राह्य है, 
जैसे /टिपू--दो/ “टिप दो' बनाम (faqar) 'विपदा' में। विशेषकर 
गतियक्त बोली में कोई अन्यथा प्रतिष्ठित संधिज भी गिर सकता है, 
तथा सामान्य ग्रत्य-गह्वरों श्रौर ग्रादि-गह्वरों के मध्य से उसका 
लोप मध्य-गह्वरों की संख्या को काफ़ी बढ़ा सकता है । ऐसी गति- 
युक्त बोली प्रस्तुत ग्रध्ययन को सीमा से बाहर है। यहाँ कायं को 
केवल सामान्य रूप में होने वाली बातचीत की बोली से वैकल्पिक 
संघिज के लुप्त होने तक फेलाया गया है, विशिष्ट रूप में प्रयुक्त क्षिप्र 
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बोली से प्रतिष्ठित संधिज के लुप्त होने तक नहीं । अधिकांशतः क्या 
होता है किअसावधान शैली में, विशेषकर तब, जब दो समीपी 
स्पर्शी का उच्चारण-स्थान एक ही होता है, पहला स्पर्श घोषत्व की 
दृष्टि से दूसरे स्पर्श से समीकृत हो जाता है, जैसे /डाग॒गाड़ी/ (~ 
(डाक गाड़ी/) 'डाकगाड़ी', /उबूभोग्‌/ (~/उप्‌भोग्‌/) 'उपभोग 
/श्रापूपाशी/(~/श्राबपाशो/) 'ग्राबपाशी', और /ग्रात्‌ते/ (~/भ्रादते | 
~/श्रादते /) 'ग्रादतें' में, लेकिन सावधान शैली में, उदा० /३+ग्‌/ 
ग्रोर /क्‌+-ग्‌/, [TA] और (Teal, /वप्‌/ और /ब--प/, तथा 
[eq] और /द्‌+त्‌/ में स्पष्ट भेद रखा जाता है, जैसे /डाक'गाड़ी/ 
बनाम /एक्‌+-गाड़ी/ ‘TH गाड़ी', /उप्‌भोग/ वनाम /चप्‌+-सूत्‌/ 
“चुप भुत, /श्राबूपाशी/ बनाम /खराव्‌+पानी/ खराब पानी', तथा 
/श्रादते/ बनाम /बाद्‌+-तक्‌/ “बाद तक' में । यह्‌ अस्पष्ट नहीं होना 
चाहिए कि गुच्छ के प्रथम स्पर्श का स्वर-श्रृति में उन्मोचन सदा उस 
व्यंजन का भ्रंश होता है । 

Wo Uo हिल ने श्रपनी इंट्रोडक्शन टु लिग्विस्टिक erag 
(१९५८) के पृष्ठ ८५ पर /-स्व० Bo व्यं० स्व०-/ प्रकार के अँग्रेजी- 
गुच्छों के सम्बन्ध में ये चार सीमाएं दी हैं, जो निश्चय ही व्यंजनों 
के मध्य संघिज के लोप की सीमाएंँ हैं :-- 

. (१) एक ही व्यंजन को पुनरुक्ति के बीच से संधिज का लोप नहीं 
होता (अर्थात्‌ अँग्रेजी में व्यंजन-द्वित्व नहीं मिलते), जैसे /-प्‌4-प्‌-/ से; 
(२) ऐसे व्यंजन-युग्म के बीच से सधिज लुप्त नहीं होता, जिसके 
व्यंजनों में केवल घोषत्व का HAT हो, TA /-प्‌ +-ब्‌-/ से; 

(३) बिभिन्न वगो के नासिक्य और स्पश के बोच सघिज अवश्य 
रखा जाता है, जैसे /-म्‌+क्‌-/ और /-क्‌ञ-म्‌-/ में; तथा 

(४) बहुत सी स्वबोलियों में बिभिन्त वर्गों के नासिक्यो के मध्य से 
संघिज नहीं गिरने दिया जाता, जेसे AHT और /-न्‌ +म्‌-/ से । 

हिन्दी में ऐसी कोई alae नहों हैं, क्योंकि उसमें उक्त स्थितियों 
में /-व्यं०+-व्यं०-/ और /-व्यं० व्यं०-/ के बीच सभो विरोध प्राप्त 
होते हैं । उदाहरण ये हैं :-- 
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(१) /तप्‌ू+पर्‌/ 'तप पर 

(२) /गत्‌+दस्‌| 'गत दस 

(३) !दुम्‌+का/ 'ढुम का 
शिक्+मे/ शक मै : 

(४) |कम्‌ + नाज्‌/ कम नाज' 
/तन्‌ --मे/ 'तन में' 


हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 


।डपूपर्‌| 'छप्पर' 
/शात्‌+दल्‌/ 'शतदल 
[RAE] “भुमका', और 
[ARAT 'चकमा' 
|साम्‌ना/ 'सामना', और 
/जन्‌मे/ 'जनमे, TTT 


दो व्यंजनों के मध्य-गह्न र-आगे ध्वनिम-क्रम से इन गुच्छी को 


ल सूची (आदि-गह्वरों ग्रोर प्रंत्य-गह्नरों 
दी जा रही है (जिसमें प्रतिष्ठित गच्छा 


eft 
सप्ताह 
"रेवटा, रेपट' 
'उपचार' 
'उपकार' 
li फुफ्फुस' 
'छपछपाना' 
“घूपबत्ती' 
'विपदा' 
'उपजाऊ 
अपगत' 
“उपभोग” 
ITAIT 
ATAT 
'ग्रपघात' 
'उपमा' 
ATAT 


उदाहरणों सहित एक विशा 
at सूचिथों की तुलना में) जसमें प्रतिषि 
को /-यं० व्यं०-| ओर वैकल्पिक गुच्छ को |-व्यं ०‡व्यं ०-/ से दिखाया 
गया है) :— 
प्‌। ATI /गपूपी/ 
Jaa- lara 
(सूद Raer (~।रेपद्‌/) 
/-पूच्‌-/ /उपूचार्‌/ 
l-a% /उपूकार्‌/ 
"प्फू-। ।फुप्‌फुस्‌॥ 
[-4+8-/ छिपू+छपाना/ 
jata- [ataa 
z- विपुदा। . 
"पूज (उपूजाऊ/ 
|-पृग्‌-। |श्रपूगत्‌/ 
Tt] /उपूभोग्‌/ 
[प्‌घ्‌-| |उपूघा/ 
[Ue] [ag mT] 
BESI /्रपूघात्‌/ 
/सूम्‌-/ |उपूमा/ 
Jaa- jagat] 
Eugi |रोपूणीय्‌॥ 


(रोपणीय' 
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व्यंजन-गुच्छ 


/प्र्‌/ 
33- 
[a7] 
/-पूसू-/ 
/-पृश्‌-/ 
xa- 
/-पूब्‌-/ 
/पय्‌-/ 
/-पूह्‌ -/ 
la] तप) 
/-तूत्‌-/ 
/-त्‌*च्‌-/ 
/-तूक्‌ः/ 
[a] 
l3- 
/-तूख्‌-/ 
/-तूब्‌-/ 
[Ue] 
/-त्‌+ग्‌ः/ 
[Tt] 
/-त्‌घ्‌-/ 
"त्मक 
TT 
/-त्‌म्‌-/ 
/-तून्‌- 
(त्रि 
aS 
[El 
"तफ 


तिच 
ys 


/्रपूराध्‌/ 
किपूड़ा/ 
[agan] 
ग्रप्सरा/ 
/ग्रपृशब्द्‌/ 
(तोप्‌*खाना/ 
/श्रपूवाद्‌/ 
/रुपूया/ 
/उपृहार्‌/ 
/उतूपन्‌न्‌/ 
/पत्‌ता/ 
/चित्‌*चोर्‌/ 
[सित्कार 
।उत्‌फुल्‌ल्‌ 
/कतूथा/ 
/उतुखनन्‌/ 
/रुतूबा/ 
[ataa 
(त्र 
/मतू'भेद्‌/ 
/शत्‌धा/ 
।पत्‌रझड / 


(पातूघाव्रा/ 


ग्रातूमा/ 
।पतूनी/ 
(वित्रण। 
।पोत्डा/ 
/तितूलो/ 
/मुतूफ़ग्‌नी/ 


अपराध' 
कपडा' 
'घपला' 
अपसरा' 
अपशब्दः 
'तोपखाना' 
“गपवाद' 
रुपया 
'उपहार' 
“उत्पन्न! 
पत्ता! 
'चितचोर' 
सत्कार” 
'उत्फुल्ल' 
'कत्था' 
“उत्खनन 
रुतबा' 
'शतदल' 
सतगुरु’ 
मतभेद 
'शतघा' 
'पत भड” 
'पातघावरा' 
आत्मा 
पत्नी 
'वितरण' 
'पोतड़ा' 
'तितली' 
मुतफन्ती' 


2 
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पक निक से न GN 


१७६ 


lzi 
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38- 
ja 
[TEI 
aal 
/ तुयू-/ 
[Kē 
/-द्ष्‌-/ 
za- 
[zzl 
lza- 
[E] 


[-22-/ 
|-=a-| 
दब 
[zst 
E] 
kaks 
[arw] 
fea] 
al 
ET- 
SS 
[zzl 
/-द्ल्‌-| 
[Eml 
/-द्सू-/ 
डिश 
|Z- 
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हिन्दी ध्वनिको और ध्वनिमी 
[aan “उत्साह 
।आतशी|(2|आतिशी॥) “ग्रातशी, आतिशी 
Jaaa] 'लतखोरा' 
[चितवन्‌/ 'चितवन' 
Jaagt] सतयुग' 
[aat 'भुतहा' 
Iien, 'आऔटपाई' 
[az 'बटतो' 
|पड्टी| 'पटटी' 
|सट्का/ 'मटका' 
[enet] ~ 'फटफटी, 
/फट्‌*फटिश्रा/ फटफटिया' 
[azat] 'मट्ठा' 
|चद्खट्‌/ 'नटखट' 
|पद्बीजूना/ 'पटबीजना' 
[FET 'काटजू' 
[azman] 'छुटभइया' 
|भटुघर्‌मा| भटघर्मा' 
[azra] 'पटभोल' 
(किट्‌*घरा/ 'कटघरा' 
|खट्मल्‌/ 'खटमल' 
/चट्नी/ “चटनी' 
।पट्री| 'पटरी' 
।उट्डा/ 'उटड़ा' 
/पट्ला/(~/पद्रा/) "पटला, पटरा' 
लिट्‌'फ़ी| “लेट-फ़ी' 
zaai 'पटसन्‌' 
।शट्‌'शास्त्र्‌॥ TEATER 
/पर्खी/(~/पट्को/) 'पटखो, पटकी' 
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ब्पंजन-गच्छ ; 
१७७ 
"ट्विट /पट्बारी/ “Geary 
/-द्य्‌-/ [seat] ‘sear’ 
/-द्ह्‌-/ /कट्हल्‌/~/कद्हर्‌/ 'कटहल, कटहर’ 

|| Teck /पचूपन्‌/ qaqa 
/-च्‌तत-/ /नीचूता/ 'नीचता' 
/-च्‌द्‌-/ - [zaer] 'उचटा' 
/-च्‌च्‌-/ /बच्‌चा/ 'बच्चा' 
(चूक-। TRTA g, हिचकी' 
/-चूछ्‌-/ liaa] 'बिच्छू' 
/-चूख्‌-/ /पचूखा/ 'पचखा' 
/-च्‌द्‌-/ [Paar] . 'पेंचदार' 
/-च्‌'ग्‌-/ /पच्‌'गुना/~/पच्‌+गुना/ 'पँचगुना, पचगुना' 
/-च्‌+घ्‌-/ /चाच्‌+घर्‌/ नाचघर 
सय ISSN eae 
lza- /सूचूना/ सूचना 
क्री. EER I SKS 
/-चूडू-/ खिच्डी| जि 
चलू Jaaa] अझचला' 
qe) a ` ` 'बचवाना' 
jae) ewe) ea स्टैचू' 
aad ।पिचहतृतर/ पिचहत्तर 

(~/पिछतूतर्‌/) 

/क्‌/ [ae] (लड़कूपनू। ह 
a वक्ता Bash 
læ ` ।नक्टी/ TA cei 
jae (सनदुकूची/ Saget con 

~/ RRA] 

aa Pr अक्का 
कफ! |चकफेरी| “चकफेरी 
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१७८ 
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at 
|-क्‌ठ्‌-। 
/-क्‌*छ्‌-/ 
|-क्‌ख्‌-/ 
|-क्‌ब्‌-/ 
|-कूदु-/ 
/-क्‌'ड्‌-/ 
[aT 
l-a- 
ing 
निर म 
PET 
|-कूम्‌-/ 
|-कून्‌-/ 
[RX] 
/-कड़ -| 
"क्लि 
/-कूस्‌-| 
l-a 
/-क्‌'स्‌-/ 
|-कूब्‌-/ 
[azl 
Eny 
[aal 
Egg 
"कर्दन 
[RI 
/-क्रलू-/ 
[| 
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/रोक्‌'थाम्‌/ 
|टिक्‌ठी/ 
|नक्‌'छेदत्‌/ 
/मक्‌खी/ 
[ARAL 
तिक्दमा/ 
[aR] 
(डाकगाड़ी/ 
jaman] 
(धुक्‌*घुकी। 
[RATA] 
|डाक्‌'घर्‌/ 
/चकूमा/ 
/चिकूना/ 
/बक्री/ 
laas] 
/चकूला/ 
[RAL 
[TRT 
/डाक्‌'खाचा/ 
lamat] 
|सिक्हर्‌। 
(ताक़ते / 
दिक्‌ 
/इक्र्बालू/ 
/नङ्रूदी| 
इकरार! 
/चक्रूली/ 
।वाक्रफिग्रत्‌। 


हिन्दी ध्वनिकी धौर घ्वनिमी 


ARIT 
'टिकठी' 
'तकछेदन' 
'मक्खी' 
अकबर 
'तकदमा' 
"चकडोर' 
“डाकगाडी' 
THAR 
'धुकघुकी' 
“कक को रना' 
'डाकघर' 
ARAT 
'चिकना' 
“बकरी” 
'लकडी' 
ARAT 
THAT 
“चक्षु 
'डाकखाना' 
'लकवा' _ 
'सिकहर 
ताक़तें' 
'दिकक्त' 
'इकबाल' 
'नक़दी' 
SHUT 
'नक़ली' 
'वाकफियत' 
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व्यंजन-गुंच्छे 


[%/ 


/थ्‌/ 


fai 


/-कस्‌-/ 
/-कू-/ 
"क्य 
/फुक्‌-/ 
४ 
/-फूरु-/ 
/-फूडू-/ 
/-फूल्‌-/ 
/-फूसू-/ 
यपा, 
/-थृत्‌-/ 
[ate] 
Pate] 
Pare] 
/-थृग्‌-/ 
/-थूमू-/ 
/-थून्‌-/ 
/-थूर्‌-/ 
/-थुड्‌-/ 
/-थूल्‌-/ 
KSS 
[ara] 
g 
[I 
atal 
latra] 
latal 


[ar] 
are] 


/मङ्र्सद्‌/ 
lamat 
latnar] 
/फुफूकार्‌/ 
/उफूना/ 
/गुफूरा/ 
/सफूड़ा/ 
/डफ्ली/ 
/फफूसा/ 
[aaa] 
।गूंथ्‌ता/ 
latasi 
हिथ्‌+ फेरी/ 
latga 
/त्रिपथूगा/ 
/प्रथूमा/ 
/कथूनी/ 
/पथूरी/ 
/लोथूड़ा/ 
[saat] 
[asar] 
[natga 
/शठ्ता/ 
/बेठ्के / 
[ratas बा/ 
[jaata] 
गिंठ्शबन्‌धन/ 
~ta 
Iaat] 
ES 


१७६ 
'मक़सद' 
a 
FIRAT 
'फुफकार' 
‘SHAT 
TAT 
'लफड़ा' 
'डफली' 
'कफसा' 
'लथपर्थ' 
'गुंथता' 
'हथकड़ी' 
हथफेरी' 
t हथछुट' 
'त्रिपथगा' 
'प्रथमा' 
'कथनी' 
'पथरी' 
MAST 
'उथला' 
TAAT 
'कठपुतली' 
'शठता' 
'बेठक' 
'कठफोडवा' 
अठखेली' 
गठबंधन, गठबंघून्‌' 


'मुठभेड' 
'हठघर्मी' 
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[att 
[ata] 
[-द्न्‌-/ 
[3x] 
-्द्डि- 
[Zl 
LET 
|-53-/ 


lza- 


छि। ।-छ्त्‌ः। 


ial 


/-छूक्‌-। 
ET 


ER 
Badi 
3X 
33l 
ETI 
न्छ्व्‌॥ 
I3- 
et 


[ae] 
[a:l 
[ata 
-लूक्‌ः| 
ae] 
Laal 
/खूद्‌-| 
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jaata 
भिद/ मासी/ 
पिठ्नीय्‌। 
/गढ्री/ (~as) 
|काठडा| 
Igat 
[maaa] 
|पिठवन्‌। 
हिठ्‌'योग्‌। 
/पछ्ताना/ 
|छिछकार्‌ना| 
[nTa 
~/पूछ्‌'गच्‌छ्‌। 
[लछ्मन्‌'भूला| 
/कछ्नी/~/काछूनी/ 
|बछ्राॐं/ 
िछूडा/ 
/मछूली| 
/पिछ्वाडा/ 
EERLIKE 
लिखू+पती/ 
“लिख'पति/ 
मिखतूल। 
/चौखूठा। 
।चख्‌ 'चख्‌। 
/सुखूकर्‌/ 
anga] 
[दुख्‌'बहुल्‌। 
[दुख्‌दाई| 


हिन्दी ध्वनिकी झौर ध्वनिभी 


'कठघर' 
'ग्रठमासी' 
'पठनीय' 
गठरी, गठडी' 
'काठड़ा' 
'गुठली' 
'पाठशाला' 
पपिठवन' 
'हृठयोग' 
'पछताना' 
"छिछकारना' 
'पूछगछ, पूछगच्छ' 


ASAT HAT 
'कछनी, काछनी' 
'बछराऊे' 

बछड़ा' 

'मछली' 
'पिछवाइा' 
'पुछयावर' 
"लखपती, लखपति' 


“मखतूल 
“चौखटा' 
'चखचख' 
सुखकर 
“खफोडवा' 
'दुखबहुल' 
'दुखदाई' 


3 
JAA 
‘se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यंजन-गुच्छ 


/ब्‌/ 


/-स्‌+म्‌-/ 
/-्‌"म्‌-/ 
/-लून्‌-/ 
A] 
/ख्ड़ -। 
/-लूल्‌-/ 
ee] 
/-ल्‌+श्‌-/ 
/-लूव्‌-/ 
10 क । 
[S-I 
ब्त्‌-। 
3z- 
/-बूक्‌-/- 
laz- 
laa- 
/ब्दु-/ 
3- 
/-ब्‌ज्‌-/ 
/-ब्‌ग्‌-/ 


GE 
at 
४५४ 
(बून! 
"ब्र! 
3S. 
/-बूलूः। 
PU] 


Rama 
/भुख्‌'मरी/ 
Rai] 
(अख्रोद्‌/ 
/दुख्‌ड़ा/ 
/श्रोखूली/ 
Raar (~/खेक्‌सा/) 
/नख्‌+शिख्‌/ 
/पख्‌बाड़ा/ 
/विखूहा/ 
/श्राबपाशी/ 
/फब्‌ती/ 
ECS 
/उब्‌काई/ 


१८१ 


'देखभाल' 
'भुखमरी' 
'लेखनी' 
अखरोट' 
'दुखड़ा' 
ओखली' 
खेखसा, खेकसा' 
'नखशिख' 
'पखवाड़ा' 
'चिखहा' 
'ग्राबपाशो' 
'फूबती' 
'उबटन' 
'उबकाई' 


/साब्‌क्ा/(~/साविक्रा/) 'सावक्रा, साबिका' 


[fsaat/~/sqat/ डिब्बा, डब्बा' 
शिताबूदी/ शताब्दी 
/sa*satat/ 'इबडबाना' 
/कुबूजा/ 'कुब्जा 
/इसब्‌गोल्‌/ “इसबगोल, ईसबगोल' 
~/ईसबूगोल्‌/ 
/भबुभड़ | 'मव्भड़' 
/उपूलब्‌धि/ 'उपलब्धि' 
|रब्‌*मबी|/ “झबभबी' 
ICRI आबनूस' 
[aa] (AAR) 'अबरक, अभरक 
(कुबड़ा/ 'कुबड़ा 
|अब्‌ला| अबला' 
/खूब्‌'सूरत्‌/ खूबसूरत 
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RI 
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ESE 
a 
33- 
ESS 
EER 
प्‌ 


ESS 
[37 
|37- 
|35- 
|33- 
|33; 
[35 


[द्ग्‌-| . . 


[za 
KSS 
[ZT 
KSS 
[द्न्‌। 
|-द्र्‌-। 


kaa] 


/शराब्‌+खाना/ 


|दबूवाना/ 
सब्जी 
शुब्‌हा/ 
/बद्पहेजी 


~|बद्पर्‌हेजी/ 
[area /(~/अदते /) 


|बद्चलन्‌| 
बुंदुकी| 
/सदूक्ा/ 
|उद्बोषन्‌। 
jazar] 
[उद्जन्‌। 
|उद्गम्‌। 
eget 
Figy 
|उद्घाटन्‌/ 
[mast] 
|चाँद्नी/ 
श्रद्रक/ 
[गुद्डी| 
बिद्ला| 
हिद्सा/ 
बादशाह | 
/सूद्खोर्‌/ 


पदवी 
__ बिद्जात्‌। 


/उद्याचल्‌/ 


हिन्दी ध्वनिकी शौर ध्वनिमी 


'हव्शी' 


'शराबखाना' 


'द्बवाना' 
'सब्ज़ी' 
'शुबहा' 
'बदपरहेज़ी' 


आदतें 
'बदचलन' 
'बृंदकी' 
सदका' 
'उद्बोधन' 
“भद्दा 
'उद्जन' 
'उद्गम' 
अद्भुत 
'बुद्घू' 
“उद्घाटन 
आदमी' 
'चाँदनी' 
“दरक 
'गुदड़ी' 
'बदला' 
“हादसा' 
'बादशाह' 
'सूदखोर' 
qadt " 
'बदजात' 
'उदयाचल' 
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व्यंजन-गुच्छ 


RI 


।ज्‌/ 


"द्ह- 
/-ड्त्‌-/ 
/-ड्क्‌-/ 
|33- 
/-ड्ढ्‌-/ 
/-ड्घ्‌-/ 
/-ड्म्‌-/ 


/-ड्न्‌-/ 
/-ड्र्‌-/ 
/-ड्ल्‌-/ 
/-ड्स्‌-/ 


RX] 


[se] 
ee] 
ef 


eel 
57- 
BE 
[5] 
l 
Far 
Ps] 
et] 
aT 
PUR] 


१८२ 

/गद्हा/(~/गधा/)  'गदहा, गधा' 
(मूंड्ता/(-/मूड़ ता/) 'मूंडता, मूडता'. 
/डिड्का/ Pesan’ 
/ह्ड्डी| 'हुड्डी' 
/गड्ढा/ Teer 
/डड्घल्‌/ 'डड्घल' 
/कुड्मल्‌/(~/कुड़ मल्‌/ 'कुड्मल, HSA, 

"॥कुडमल्‌/) gene’ 
/मूंड्ना/ (“मूड ना/) ASA, मुड्ना' 
(लीड्री/ 'लीडरी' 
/इड्ली/ “इडली' 


/सँड्सी/(~/सँडूसी/ 'सँडसी, संड्सी, संडासी' 
~/सणूडासी/) 


/शोड्शी/ . 'षोडशी, षोइशी' 
(~/शोडूशी/) 
/ऐडवोकेट्‌/ "एडवोकेट, ऐडवो केट' 
|परेड्‌'जोर्‌/ परेडज़ोर' 
/शड्यन्‌तूर्‌/ 'षड्यंत्र 
(शड यनत्र/) 
(खिंड्हर्‌/((-/खेड़ हर्‌/) AER 
/राजूपूत्‌/ “राजपूत 
सिहज्‌ता/ सहजता 
/राज्कीय्‌/ “राजकीय' 
/उजूबक्‌। 'उजबक' 
[faster] ‘faster 
/छजूजा/ SIT 
JET) अजगर' 
(राजूघानी/ 'राजधानी' 
PRU भज्मू 
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[ET 
"ज्म 
Eeg 
ज्र्‌/ 
|-ज्‌ड्‌-/ 
"जल 
[E 
|-जुब्‌-| 
58- 
ज्ज्‌ह 1 


IRIE 


HGS 
azl 
mee 
[eT 
| 
Fts- 


FE- 
/ग्दु- 
[s 
[FES 
[F] 
Gug 
aa 
/-गुचू-/ 
ma- 
KGS 
/-गण्‌ः/ 


|नाज्‌+घर्‌/ 
[ÈR] 
[सजूनी/ 
बाज्रा/ 
/हिज्‌ड़ा/ 
|बिजूली/ 
/राजूसी/ 
/ञ्जजूबायून्‌/ 
|विजूया-+- दशूमी/ 
[बिजूहन्‌। 
नागपुर 
ITET 
/रो'गूटे/(~/रोङ्टे/) 
डिग्ची/-दिगूची/ 
|पराग्‌+केसर्‌/ 
/नाग्‌*फनी/ 
laraz 
(““बग्‌'दुद्‌/) 
|दिग्‌बल्‌| 
लिगूदी/ 
|पग्‌'डणूडी। 
/जग्‌'जगा/ 
|सगूगा/ 
/लगूभग्‌/ 
Jarret] 
Janit) 
Rara 
ITA 
/श्रगृणित्‌/ 


हिन्दी ध्वनिकी शौर ध्वनिमी 


'नाजघर' 
HAAT 
'सजनी' 
'बाजरा' 
हिजड़ा 
'बिजली' 
“राजसी' 
अजवायन' 
विजयादशमी 
'बिजहन' 
'तागपुर' 
भुगतान 
“रोंगटे' 

'डुगची, देगची' 
'परागकेसर' 
नागफनी' 
'बगछुट, बगदुट' 


'दिग्बल' 
'लुगदी' 
“पगडंडी' 
“जगजगा' 
war 
“लगभग ` 
'मागघी' 
'बरघी' 
RMATA ` 
'जुगनू 
'ग्रगणित' 
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व्यंजन-गुच्छ 


73- 
/-ग्‌ड्‌-/ 
laz- 
ग्ग्स्‌-/ 
FERT- 
I- 
BSS 
[>| 
[agl 
/-भ्‌त्‌-/ 
/-भ्‌*च्‌-/ 
/-भूक्‌-/ 
/-भ्‌*द्‌-/ 


/भ्‌/ 


/-भून्‌-/ 
/-भूरु-/ 
lgl 
el 
[el 
/-ृप्‌-/ 
/-धूत्‌-/ 
|-धृक्‌-/ 
/-घ्‌+ख्‌-/ 
/-धूब्‌-/ 
l-t) 
T] 
/-घ्‌*घ्‌-/ 
[l 
l 


निग्री| 
(भिगड़ा/ 
ग्रग्‌ला| 
(डिंगूसा/ 
।प्रयोग्‌*शाला/ 
/भग्वान्‌/ 
।आिँगृजिमा|/ 
/aferat/ 
/ग्रगृहन्‌। 
/चुभूता/ 
/चभ्‌'चर्‌/ 


| 
_/लाभ्‌'दायक्‌/ 


~|लाभू'दायुक्‌/ 
/शोभूनीय्‌/ 
/उभ्‌रा/(~/उभूड़ा/) 
/उभूड़ी/(~/उभूरी/) 
/सँभूला/ 
|चुभूबाचा/ 
[aaas (~AT) 
(बाँधता/ 
|धध्‌काना/ 
jae खिला/ 
[aar] 


-ETA 


/बोघू'गमूम्‌य्‌/ 
jaa] 


. |ऊधूमी/ 
, (साधना/ 


साधना 


१८४५ 


'नगरी' 
TET 
अगला' 
'डिगसा' 
“प्रयोगशाला' 
'भगवान' 
'एग्जिमा' 
'मृगया' 
गहन 
TAAT 
'नभचर 
“भभकी' 
'लाभदायक' 


, 


'शोभनीय' 
'उभरा, उभड़ा' 
'उभडी, उभरी' 
'सँभला' 
“चुभवाना' 
अधपई, अत्पई' 
'बाँघता' 
'घघकाना' 
“प्रधखिला 
अधबर' 
'ग्घजल' 
'बोधगम्य' 
अधघट' 
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/-घूरु-/ 
[Si 
|3- 
ET 


pel 
jaa 
lta 


[3] 
et 
Izl 


[RT 
[RE] 
"मक्‌ 
ET 
[3] 
ET 


PRT! 
[RE] 
[RS -/ 
[RC 
[T 


I 
l-l 


[चौध्री/ 

(उघड़ा/ 

cl 

भ्रिध्‌'सेरा/ 

(~/श्रसूसेरा/) 
वविध्‌*शाला/ 
विधृवा/ 

।दुघ्‌'हंडी/ 
(~izi) 
~[gatst/) 

lg (~|ढूंढता/) 

/दुँडूना/(~/ढूँहूना/) 

|दुंद्बाना/ 

(~/दुँढू.बाना/) 


jaia 
/उलभूता/ 
/प्मिझूका/~/भकूका/ 
IRTE] 
[anan] 
मँम्‌*घार्‌। 
~/मरू'धार्‌/ 
GSU 
।झेझ्री| 
[feast 
(मिभूला/--/मभूला/ 
(जुभूवाना/ 


/सूंब्ता/ 
/उघूरा/ 


हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 


'चौधरी' 
'उधडा' 
EEEL 
अधसे रा, ग्रस्सेरा' 


'वेधशाला' 
'विधवा' 
‘ags, दुधहाँड़ी, दुघाँडी' 


‘Sem, ढूँढ़ता 
‘Seal, GTT 
'ढुँढवाना, ढुंढवाना' 


'बाँझपन' 

'उलभता' 
'झिभझका, झभका' 
Tage 
'समभदार' 
‘AMAT, मझधार' 


'बुभना' 
“झरी 1 
'खिभड़ी' 
'मँझला, मझला' 
'जुझवाना' 
“सूंघता' 

'उघटा' 
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बयं जन-गुच्छ 


EEI 


(घुँघूची|(--/घुँग्‌ची| 
~Ii) 
/बघ्‌'छाला/ 
मिच्‌+दूत्‌/ 
/श्लाघूनीय्‌/ 
[atar] 
सुघड़ापा। 
/पिघूला/ 
/मघूवा/ 
/चम्‌पा/ 
jaaa] 
/चिम्‌टा/ 
jaaar] 
/घम्‌की/ 
/गुम्‌फन्‌/ 
|कम्‌ठा/ 
|गम्‌छा/ 
/लम्‌बा/ 
/खुशाम्‌दी/ 
|जमूडाढू | 
(हमूजोली/ 
(चिम्‌गादड़ / 
->/चम्‌गादड / 
~/चम्‌गीदङ | 
jaaar] 
|सम्‌घी| 
|सम्‌झौता/ 
[amal 
|भ्रम्‌मा/ 


१८७ 


'घृंघची, घुंगची' 


'बघछाला' 
मेघदूत' 
'इलाघनीय' 
‘START 
'सुघडापा' 
'पिचला' 
qaar 
“चम्पा 
'ममता' 
‘faner 
'चसचा' 


3 


erat’ 


'गुम्फन' 

'कमठा' 

'गमछा' 

'लम्बा' 

खुशामदी' 

'जमडाढ' 

'हम्‌जोली' 

'चिमगादड़, चमगादड, 
चमगीदड' 

अचम्भा' 

'समधी' 

'समभोता' 

'जमघट' 

ERT. 
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"मून 
ugi 
amal 


BSS 
BiN 
aI 
a 
a 
[AS 


|-मूबूः 
BiSa 
[aa] 
73- 
[az 
Jas- 
EGE 
7A- 
"निक! 
BER 
a- 
AT- 
73: 
[FE 
/-नूब्‌-। 
7z 
aS- 
ESE 


/चिम्‌नी/ 
[रम्‌णी| 
ब्रिम्‌म्हा! 

(~/बूरह्‌ म्‌+मा/) 
|कम्‌रा/ 
/चम्‌डा/ 
|इम्‌ला/ 
/ताम्‌सी| 
/शम्‌शीर्‌/~|शमूशेर्‌/ 
|कमूखाब्‌/ 

^~|कीम्‌खाब्‌/ 

janata] 
|रम्‌जान्‌। 


_ |काम्‌याब्‌। 


jaam] 
|ग्रम्हर्‌। 
/कत्‌पटी/ 
/ग्रन्‌तर्‌/ 
[aaa] 
/त्तिन्‌का/ 
kasana] 
किन्‌फटा/ 
/गूरन्‌थि/ 
|पन्‌छी| 
|कन्‌खी| 
[gaa] 
aTa] 
[ast] 
kuii 


हिन्दी ध्वनिकी और घ्वनिमौ 


'चिमनी' 


'रमणी' 
ब्रह्मा 


'कमरा' 

'चमडा 

ZAAT 

'तामसी' 

शमशीर, शमशेर 
'कमखाब, कीमखाब' 


'सम्वाद' 
“रमजान 
'कामयाब' 
'तमया' 
अमहर' 
'कनपटी' 
TAT 
'चंचल' 
'तिनका' 
“इनक़लाब' 
'कनफटा' 
ग्रंथि' 
'पंछी' 
'कनखी' 
'कुनबा' 
अंदर' 
‘TAT 
'फुनगी' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्यंजन-गुच्छ 


/ण्‌/ 


Pe] 
[7T 
(नमा 
FEE 
[A] 
/-तून्‌ः। 
laz 
BS 
/-न्‌ड्‌- 
BES 


eI 
eI 
[re 
नव्‌ 
[SI 
[नष्‌ 
[नूह 
[प 
[eI 
eI 
[| 
el 
[छ्‌ 


lal 
E 
IEI 


भअनूभिग्ग्यू/ 
jaaar] 
(भिन्‌भट 
/पन्‌घट्‌/ 
| उन्‌माद्‌/ 
[aaar 
/नन्‌न्हा/ 
/चुन्‌री/ 
।पान्‌डी/ 
/सनूलगृन्‌/ 
(~/सङ्लगून्‌/) 
/सनूसार्‌/ 
/सन्‌शथ्‌/ 
/जन्‌खा/ 
[xaaa] 
|मन्‌जिल्‌| 
|तन्‌या/ 
/षभ्‌ह्र्‌/ 
/गण्‌*पति/ 
/निपुणूता/ 
[aner] 
|गुण्‌कर्‌। 
[ans 
[TBE] 
““/रणु/छोड़ / 
(~/रतूछोर्‌/) 
laamat] 
|श्रण्डा| 
(गुण्‌'गान्‌/ 


१८९ 
'ग्रनभिज्ञ' 
‘aT 
t WPT 
'पनघट' 
'उन्माद' 
'बनना' 
'नन्हा' 
t चुनरी' 
'पानड़ी' 
'संलग्न' 


संसारः 
संशय' 
जनखा' 
अन्वय' 


मंजिल! 


'तनया' 

'घनहर' 

'गणपति' 

“निपुणता' 

चण्टा' 

'गुणकर' 

'कण्ठी' 

'रणछोर, रणछोड़, रनछोर' 


क्षणदा' 
अण्डा' 
'गुणगान' 
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ER- 


|-गुघ्‌ः। 
|-णृढ्‌-/ 
/-णूम्‌-। 
/-गून्‌-/ 
/णूवू-/ 
-्णयू-/ 
[z 
|-ea-/ 


|-इङ्ट्‌-/ 
।-ङ्च्‌-। 


/-ङ्क्‌-/ 
ere] 


हिन्दी ध्वनिकी झर ध्वनिमो 

|वाणू'भट्ट/ 'वाणभट्ट, बाणभट्ट' 
"बाणू 'भट्ट/ 
[mra] 'फणधर' 
/उणूढा/(~/वणूडा/) ‘Ser, ठंडा' 
/मरिणूमय्‌/ “मृण्मय 
/गणूचा/ 'गणना' 
भ्राणूविक/ आण्विक' 
।प्रणूयन्‌/ 'प्रणयन' 
गुणू*्हीन्‌/ 'गुणहीन 
/पङ्ति/ पंक्ति 

(~/पङ्क्‌*ति/) 


/रोङ्टे/(~/रो गूटे/) “रोंगटे' 
/घुङ्ची/(~/घुंग्‌ची/ 'घुँघची, घुंगची' 
~igi) 


/श्रङ्कुर्‌/ 'अंकुर' 
।मूड'फली/ 'मूँगफली' 
(~/मूंग्‌+फल्ली/) 
/पङ्खा/ 'पंखा' 
/पतङ्‌*बाज्जी/ 'पतंगबाज़ी' 
(~/पतङ्ग्‌+-बाज्ी/) 
/्रङ्गारा/ अंगारा' 
[agat 'कंघा' 
/वाङ्मय्‌/ “वा ङ्मय' 
/मङ्नी/(~/मंगूनी/)“मॅगनी' 
/सङ्रक्‌शण्‌/ 'संरक्षण' 
(~/सनूरकृशण्‌/) 
/सङ्लगून्‌/ “संलरन' 
(~/सन्‌लगून्‌/) 
/रङ्वाना/ 'रंगवाना' 
(“>/रंग्वाना/) 
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व्यंजन-गृच्छं 


।-ङ्य्‌-। 
-ङ्ह्‌ -/ 


lad ।-म्ह्‌ न्‌-/ 
/-म्ह, डू -/ 
/-म्ह्‌ ल्‌-/ 

lad lza- 
l-33- 
/-च्ह्‌ ड्‌ -/ 

Ixi (रुप 
/-र्‌त्‌-/ 
/-रुट्‌-/ 
/-र्‌च्‌-/ 
/-र्‌क्‌-/ 
|-र्‌क्‌-। 
/-र्‌*फू-/ 
/-र्‌थ्‌-/ 
/-र्‌्‌-/ 
|33- 
|-र्‌ख्‌-। 
/-र्‌ब्‌-/ 
/-र्‌द्‌-/ 
/-रुड्‌-/ 
/-र्‌ज्‌-/ 
I-T- 
-र्‌भ्‌-। 
र्ध 
।-र्‌झ्‌। 


/सङ्यम्‌/ 
(~/सइँभ्रम्‌/) 
/सङ्हार्‌/ 


(~/सङ्घार्‌/) 
fare नी/(~/बाम्‌नी/) 'वम्हनी, बामनी' 


/कुम्ह्‌ डा/ 
/कुम्ह.लाना/ 
(बिन्ह नी/ 
laa री/ 
कान्हू डा/ 
/खुर्‌पा/ 


/सूर्‌ति/~/सूर्‌ती/ 


/कार्टून्‌/ 
/पर्‌चा/ 
(सिर्‌का/ 
[agt 
(फर्‌'फर/ 
[azs] 
/सोर्‌ठा/ 
बिरंछी/ 
(पार्‌खी/ 
/बरबादी/ 
/पर्‌दा/ 
lasal 
/दर्‌जा/ 
/मिर्‌गी/ 
/गर्‌भिणी/ 
facet 
(मुरभाना/ 


` 'संयम' 


संहार, TAT 


कुम्हड़ा' 
'कुम्हलाना' 
'बिन्हनी' 
जुन्हरी' 
'कान्हडा' 
खुरपा' 
‘ata’ 
'कार्टून' 
'परचा, पर्चा' 
'सिरका' 
'बुरका' 
'फरफर' 
अरथी, ग्रर्थी' 
'सोरठा' 
‘ATH, बर्छी' 
'पारखी' 
'ब्ररबादी' 
'परदा, पर्दा 
'बाडंन' 
दर्जा, दरजा' 
'मिरगी, मिर्गी 
'गभिणी' 
qat 
मुरभाना' 
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१६२ (हिम्दी भ्वनिकी और ध्वनिमी 
za] al 'मरघट' 
/-र्‌म्‌-/ ।गर्‌मी/ 'गरमी' 
xa] lag घ्या 
xm lal 'वणन 
[xe] laxa aP 
|-र्‌इ्‌-/ ।कुर्‌डा/ करडा 
|-र्‌हं-/ lmm “विगहंणा 
; (-विगर्‌'हूणा) . 
eel igg दुलभ 
-रफू/ ।ग्रशरफी| अशरफ़ी' 
|-र्‌स्‌  ।कुरसी/ 'कुरसी, कुर्सी' 
lza- ।वर्‌शा/ 'वर्षा' 
za- Ie सुर्खी' 
/-र्‌ब्‌-/ (परवाह / qarg’ 
|-स्‌जू- las 'ग्रर्जी' 
[a] Ral 'सरयू 
/-र्‌ग्‌-/  ।मुर्ग़ा/ मुर्गा” 
l-z- ।गर्‌हित्‌/ 'गहित' 
(~/गर्‌हित्‌/) 
kl ।-इपू-/ (तिड़पाना/ 'तड़पाना' 
/ड्त्‌-| ।हड़ तालू/ हृड्ताल' 
/-ड्च्‌-/ ।भ्रडचन्‌। अड़चन' 
/ड क्‌ (लड़की 'लड़की' 
/-इपफ्‌/ (फड़ फड़ाना।/,. 'फड़फड़ाना' 
/-ड्‌ छ/ lanis] 'कपड़छन' 
/-इ+ख्‌-/ /लड़*खड़ाना। 'लड़खड़ाना' 
(जज (गड़बड़ / पाइबड, गड़बड़ी 
(--गड़ बड़ी/) als 
|334 IRER 'हुडदंग, हुड़दंगा 
(~/हुड.दङ्गा/) 
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ae १९३ 

IRS- (तोड़ जोड़ | ` 'तोड़जोड़” 

/-इ्‌ +ग्‌-/. lrg *गिडाना/. ` िड़गिड़ाना' 
RSC  /भेड*भुजा/“भड +मूंजा। 'भडभूजा,भंडभूंजा! 
ORT घिड्ज्घडाना/ 'घड़घड़ाना' 

॥7इ*कू/ /झाइरभझङ खाड़ | 'फाड़फंखाड़, 
हौ. *< ~/भाडू*मङ्काइ/ भाड़भंकाड़ 

/-इ्म्‌-/ कुड मल्‌/(^~/कुड्मल्‌/ ` 'कुडंमल, कुड्मल, 
es SED कुड्मल 

/-इन्‌-| पताइना/ 'ताइना' : 

“डर ।उडरी/ ` उड्री' 

-ड.लू-| [ats ला/ 'लाइला' 

ša] PRA] 'गइ्सठ' 

/-ड्श्‌-/ ' ।/शोड़शी/(~/शोड्शी/) "षोड़शी, षोडशी' 

32a] lagia] 'बूचड़खाना' 

/-डव्‌-/ /कडूवा! कड़वा 

[ša] SAR 'दड्याल 

(एक नगर)' 


Ra] 1गुड़हल्‌//गुड्‌ हर! ुडहल, गुड़हर 
fal Ra are वाँ/(-/ ग्यारह वाँ/) 'ग्यारहवाँ: 
le] Ral ।घाढूती/~/अ्ढ़ति्ा/ 'आढ्ती, भ्रढ़तिया, 


(~/श्राढृतिम्रा/) गाढ़तिया' 
lza- . Iam लुढ़काना' 
zal iaa “िढ़विड्गा' 
lza (बढ़दार्‌/ 'बढ्दार' .. 
हन्‌ /झोढ़ नी/ cia 
[3x] . /उढूरी/ SEY ने 
[-a-| . ।गढवाल्‌/ 'गढ़वाल' . 

|न्‌/ eel. ।कलूपित्‌/ "कल्पित? . 
Ixa ।मालूती/ मालती? 
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हिन्दी ध्वनिकी घौर ध्वनिमी 
लूट. (बालूदो| 'बाल्टी, बालरी 
ce | ferret] SI 
[ee] (छिलका। a 
|-ल्‌क्‌- | EREN | cas हल्का 
ae] ।वुलूफा/ ळी 
ee] al ue 
ee] REST टेल... 
xel ।कलूछी/(~/कर्‌छी|) 'कलछी, करछी 
।-लुख्‌-| ।पिलूखन्‌। सिल 
a-l ।मलूबा/ लना 
|-न्‌द्‌| RAI हल्दी : 
-्ल्डि- | [डालूडा | ‘STAS i 
a ।शलूजम्‌/(~/शलूगम्‌/) 'शलजम, शलगम 
[a] a 'कलगी' 
[| Â 'बलभी' 
xa- (बालूघी/ 'बालधी' 
|-ल्‌'ढ्| /चालू''ढाल्‌/ 'चालढाल' 
laal ।उलूक्‌/ 'उलभन' 
laa ।मलूघ््‌। ` 'मलघन' 
a-l ।कलूमश्‌/ 'कल्मष' 
[xal /पालूना/ 'पालना' 
[te] laal 'कलरव' 
/-लूडू| (पलूड़ा/ 'पलड़ा' 
Ree] ।उलूलू| “उल्लू 
laal aE अल्हड़' 
ae] Rl 'उल्फ़त' 
[a /झालूसी/ ‘arta 
लश ke] 'गलशन' 
ज्लि्‌ख्‌ /ग्रसल्‌*खाना/ 'गुसलखाना' 
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व्यंजन-गुंच्छ 
/-लुब्‌-/ 
/-लूज्‌-/ 
/-लूय्‌-/ 
/-सुयू-/ 
laz- 

ल्हि। a-l 

/फ्‌/ {-फ़त्‌-/ 
/-फूट्‌-/ 
[-फ़ब्‌-| 


फन 
[RE 
फ्लू 
l-a% 
"फसू 
"फश 
[-%4-] 
/-्यू-/ 
[BI] 
/स्‌/ ae 
Esg 
|e] 
x 
la- 
BSa 
lxs- 
E- 


/-सूब्‌-| 


/तलूवार्‌/ 
/इनूजाम्‌/ 
/मलूयालम्‌/ 
/बलूग्रम्‌/ 
दिलूहन्‌। 
चिल्हू वा| 
KESERI 
जिफटिनेणद्‌। 


[लाइफूबौय्‌/?-|लाइफबाय्‌| 


।दफनाना/ 
[THR 
Maaa 


ATAARE 


[ARAL 
lamar 
भ्रिफवाह | 
|रिफ्यूजी॥ 
|आफ्गानिस्‌तान्‌॥ 
(असूपशूटू[ 
/ससूता/ 
/मुस्‌टणूडा/ 
/चसूका/ 
भ्रस्‌फुट/ 
/उपसूथित्‌/ 
।दस्‌ठौन्‌॥ 
/बिसूखपूडा/ 
~|बिसूखोप्‌ड़ा/ 
paaa 


१६५ 
तलवार 
श्लज्ञाम' 
'मलयालम' 
'बलग़म' 

‘amet 

“चेल्हवा' 

'दफ्तर' 
“लेफ्टिनेण्ट' 
'लाइफ़बॉय, 

लाइफब्वाय' 

'दफ़नाना' 

TRR 

‘THAT 

'ग्रोफफ़ो, ग्रोफ्फ़ोह' 
अफ़सर' 

'बनफ़शा' 
अफ़वाह' 
'रिफ्यूजी' 
अफ़ग़ानिस्तान' . 
'ग्रस्पष्ट' 
सस्ता 
'मुस्टंडा' 
“चस्का” 
'अस्फुट' 

'उपस्थित' 

'दस्ठौन' 
'बिसखपड़ा, 
; बिसखोपडा' 
असबाब' 
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lak 


AR. 


[UAT] 
ara- 
et] 
[XE 
/-सून्‌- 
Ae] 
/-सूड्‌-/ 


;. RI 


Ry 


as- 
|XX- 
/-सुख्‌-/ 
(स्व 
/-सूह्‌-/ 
kg 
[3l 


RÆ 


[al 
शिक 
"शिका 
aw] 
"शद 
37: 


[al . 


शारजा 
Eugi 


O a | 


BEJE 


/तसूदीक््‌/ 
Jafa] 
(रसू*गुल्‌ला/ 
/रस्‌'भरी/ 


` |घिस*घिसू/ 


Imama] 
[aart] 
/कसूरतू/ 
/चुसूडा/ 
/म्रसूली| 

| फ़िलासूफ़ी/ 
[aai] 
निसूखा। 
/ईस्‌वी/ .. 
/रंसूहा/ 
|नाशूपाती/ 
|चाशूता/ 
चिश्टा| 
|निशूचय्‌/~/निशूचे/ 
[बुशूकी/ 
निश्‌+क्रीम्‌ती/ 
/निश्फल्‌/ 
/गोशूठी/ 
|निश्छल्‌/ 
feral 
Rasa] 
पिशूगी/ 
दिशु+भकत्‌ | 
भ्रोश्धालय्‌। 


हिन्दी ध्वनिकी site ध्वनिसी 


'तसदीक़्'- ` 


'मसजिद, मस्जिद' 
“रसगुल्ला ` 
' रसभरी' `` 


'घिसघिस' 
आसमान | 
“रसना 
'कसरत' 


. घुसडा 


असली ' 
पफ़िलॉसफ़ी' 
'ग्रस्सी' 
'नुसखा' 
“ईसवी' 
‘caer 
'नाशपाती' 
'नाइता' 
AET 
"निश्चयः 
'खुइकी' 
बेशक्रीमती' 
'निष्फल' 
“गोष्ठी” 
'निदछल' 

र 'खुदाबू' 
“देशजात' 


‘tant’ 


‘aa 


_ : औषधालय. 
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व्यंजन-गुच्छ 


ial 


kU 


/-शूम्‌-/ 


[Ut] ` 


"णू 


[Te] 
/-शूल्‌-/ 
3A- 
/-श्‌'ख्‌-/ 
BEY 
3A- 
3 
BENI 
चख्त्‌-/ 
I- 


xa- 
|3- 
F- 
[l 
ख्रि 
Far- 
"खिस 


[Ae] 
|e] 


eel 


ख्क््‌-। 


[axat] 

(रोशनी/-/रौशनी/. 

(वविशृणु/-विशृणू/ 
(“/विशनु/-/विश्नू/) 

/केशूरी/(~/केसूरी/) 

|श्रशूलील्‌/ 

दिश्‌शासन्‌/ 

/खुश्‌'खब्री/ 

/रिश्वत्‌/ 

/विशयक्‌/ 

/मश्गूल्‌/ 

[ATRL 

[raar] 

सी खचा//सीखूचा/ 
(“/सीक्चा/) 

ग्रख्‌बार्‌/ 

।शाख्दार्‌/ 

(जिखूमी/ 

/रखूना/ 

[TERT 


. /दाखूला/ 


/रुखूसत्‌ ` 
/बख्शीश्‌/(~/बक्‌सिस्‌/) 
aad 

दिव्‌'पुर्‌। 

[aan] 

|दिखाव्‌टी|/ 

[aada] 

[aaar] 


FGAT ' 


_ "रोशनी, रौशनी! 


“विष्णु 


केशरी, केसरी' 
अइलील' 
'दुरशासन' 
'खुशखबरी' 
'रिशवत' ` 
“विषयक! 
AIT 
‘TIT 
TT - 
'सींखुचा, सीखचा, 
सीकचा' 
अखबार' 
'शाखदार' 
'जुख्मी' 
'टखना' 
“नखरा 
'दाखला' 
'रुखसत' 
'बरुशीश, बकसिस' 
ओख्खो' 
दिवपुर' 
अवतार' 
'दिखावटी' 
अवचेतना' 
अवकाश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८ 


-I 
II 
l 
latl 
[at] 
|--I 
ATI 
l-7- 
l] 
[पण 
/-ब्‌र्‌ः। 
lasl 
la 
Pat] 
/-वृशू-। 
l-37 
ESL 


laz- 
वु! 


/भवूदीय्‌/ 
[rast] 
[rast] 
/अवूगत्‌| 
[ai] 
/श्रबूढर्‌/ 
paml 
/्रवूमान्‌/ 
[aaar] 


|श्रव्‌णीय्‌॥ 


/विव्रण्‌/ 
किवृड़ा/ 

pañ] 
/ग्रवूसर्‌/ 
/श्रवृशेश्‌/ 


/अव्बल्‌|(~/भ्रउञ्नल्‌/) 


हिन्दी ध्वनिकी ओर ध्वनिमी 


'भवदीय' 
अवडर' 
'नेवजा' 
'ग्रवगत' 
saft 
अवढर' 
अवघट' 
अवमान' 
भावना 
'श्रवणीय' 
“विवरण' 

'केवडा' 
“आवली? 
'ग्रवसर' 
अवशेष 
अव्वल, ग्रौवल' 


|मुआवज़ा/(--मुआविज्ञा/) मुझावज़ा, 


jaaa] 


/भ्वूहेल्‌ना/ 


मुआविजा' 
EGUE 
अवहेलना' 


fa] उपर्युक्त उदाहरणों में [व्‌] है, [स्व०,] कहीं नहीं । यदि वह, 
उदा० tagt) (Rag के बदले [केझो,ड़ा]) में, [स्व०, | T 
तो वह गुच्छ नहीं बनाएगा, ग्रर्थात्‌ तब, उदा० /-बड़-/ गुच्छ नह 


होगा | 

fal ।-ज्‌+प्‌-/ 
aa] 
-l 
[GT] 
"जमू 


. RA 


।मजूवूत्‌॥ 


/चजदीक्‌/ 
/ताजूगी/ 
/हाजूमा/ 


'मेज़पोश' 
“मजबूत 
'नज़दीक 
'ताजगी' 
'हाजमा' 
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व्यंजन-गुच्छ 


Fy 


हि 


[TI 
"ज्र 
“जल 
BS 
BES 
[TS] 
FT] 
FT] 
al 
RI 
ra] 
el 
ez] 
Let] 
|3- 
R&I 
eel 
38l 


|35: 
eal 
RSI 
SI 


[35l 
ENGI 
/-ह.म्‌-/ 
[RII 
EN] 


वजूनी/ 
/नज्रे/ 
REGU 
डिजूजत्‌॥ 
[TET 
Iana] 
निग्‌मा/ 
ley 
ग़वान्‌/ 
[angit] 
/पह्‌ पद्‌/ 
शिह्‌ तूत्‌। 
/तलह्‌.टी/(~/तलेटी/) 
/पह्‌.चान्‌/ 
[azar 
(तह क़ीकात्‌/ 
मूह फट्‌/ 
|मरह.ठा/(८/मराग/ 
“मर्‌हद्टा॥) 
नह छू 
/सोह्‌.बत्‌/ 
/भ्रोह.दा/ 
/शह्‌.डोल्‌। 


|लह्‌.जा/ 

[ee गा। 

[ae मी/ 

fate नी/-/कुह st 
|ग्रिह णी/-/ ग्रह णी/ 


१९९ 


'वज़नी' 
THC 
'नज़ला' 
'इज्ज़्त' 
'मज़हब' 
बरादाद' 
TAT 
‘TST 
RATT 
'काग्रजी' 
'पहपट' 
शहतूत' 
'तलहटी, तलेटी' 
'पहचान' 
“चृहुका' 
'तहुक्रोकात' 
'मुँह्फट' 
'मरहठा, मराठा, 
मरहट्टा' 
TES. 
'सोहबत' 
'ग्रोहदा' 
'शहडोल' 

(एक नगर". 
'लहजा' 
'लहगा' 

'वहमी' 
'कोहनी, कुहनी' 
'गृहणी' 
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२०० हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 
lex! चिह्रा| : चेहरा' 
[हूड्‌ ।कँसह ड़ी/(-केंसैड़िआ/) 'कंसहड़ी, कंसेड़िया” 
eet] (पहला/ ‘Tea 
em] afa 'महफ़िल' 
ea] (सहूसा/ ‘agar 
lea] RENI 'दहशत' . 
zi- (तह *खाना/(-तैख़ाना)) 'तहखाना, तेखाना' 
Ral laal . कृहवा' 
zal (तह जीव “तहजीब' 
zal (सह योग! “सह्‌ योग' 


य से कोई भी द्विव्यंजनीय मध्य-गह्वर आरंभ नहीं होता। 
(/फ़ायूदा/ 'फायदा', /शायूरी/ 'शायरी', आदि शब्दों में /-यूद्‌-/, 
|-यूर्‌-/, आदि देखकर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये द्विव्यंजनीय 
मध्य-गह्वर हूँ | कारण यह है कि ऐसे उदाहरणों में /य्‌/ wat बाद 
के व्यंजन से गुच्छित न होकर अपने पूवे के स्वर के साथ चिपका 
होता है, क्योंकि वह चल-स्वर का सह-श्रंश होता है ;. अर्थात्‌ वह 
शिखर में होता है, गह्वर में नहीं ।) 


हि are [eg] ऐसा केवल एक-एक गुच्छ भ्रारंभ करते हैं। 

fel, |स्ह |, और /नह/ ऐसे तीन-तीन गुच्छ शुरू करते हैं.। 

fe] और fa] द्वारा ऐसे सबसे अधिक, छत्तीस-छत्तींस, गच्छ 
प्रारंभ होते हैँ | 


।ङ्‌| और /ढू / किसी द्विव्यंजनीय मध्य-गह्वर का द्वितीय सदस्य 
बनकर प्रयुक्त नहीं होते | 


eel, Fels lel, [ee] ऐसे केवल एक-एक गच्छ के अंत में 
आते हैं | 


।न्‌/ और /र्‌/ क्रमशः ऐसे ग्रइतीस और सेतीस गुच्छों का बाद 
वाला सदस्य बनते हैं । 
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व्यंजन-गुच्छ २०१ 
हिन्दी में सिद्धान्ततः संभव १७६४ द्विव्यंजनीय मध्य-गह्वरों में 
से कम से कम ६६६ अवश्य प्राप्त होते हैं । me 


तीन व्यंजनों के मध्य-गह्वर--दो व्यंजनों से अधिक का ऐसा 
मध्य-गुच्छ हिन्दी में संभव नहीं है, जो वैकल्पिक न हो, अर्थात्‌ उस 
(त्रिव्यंजनीय या और बड़े) गुच्छ में कहीं विकल्प के रूप में एक 
संघिज भ्रवश्य होना चाहिए । इससे प्रमाणित होता है कि प्रतिष्ठित 
मध्य-गुच्छ केवल द्विव्यंजनीय गुच्छों में प्राप्त होते है । 

क्‌ फू थ्‌ ठ्‌ छ्ख्‌ भ्‌ व्‌ ढ्‌ RR नह ड हें ढू ल्ह. जूयग/ 


° 


त्रिव्यंजनीय मध्य-गह्वर श्रारंभ नहीं करते । 


नीचे दी गई सूची में तीन व्यंजनों के मध्य-गुच्छ उदाहरणों सहित 


प्रस्तुत हैं :-- 

a] (UT) /टिपूश्पूणी/ टिप्पणी" 
Jang- afaa अभिष्रेतः 
ess] atest] 'प्पड़ों' 
ere] /चप्‌+पूले/ “्चप्पले' . 
eet] RETR : प्यक 
Pree] area “सुप्तता' 
ae] RT : गुप्तचर 
a] ।सपूत्‌'मी/ ech 
Feas yama “उपकृत. 
.-/-पू+्ग्र्‌-/ RTR “उपग्रह 
ARI PRATER ariar 
tex] rfa 'अपहृत' 

/त्‌/ RRI ।उत्‌'प्रेक्शा/ 'उल्नेक्षाः 
[ree] ।तिलोत्‌'त्‌मा| 'तिलोत्तमा' 
सत्र (क्रितू'त्रिम्‌/ 'कृत्रिम' 
[eee] ।इत्‌'तूला/ 'इत्तला 
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२०२ हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 
Paes] ।इत्त'फाक/ 'इत्तफ़ाक़' 
[eT] /सत्‌+तूबर्‌/ 'सत्वर' 
aa Reg मृत्यु 
me tag TEE 
Eung /उत्‌+क्शेपण्‌/ Sh 
eel /पतू'थूरो/ (पत्थरों 
vaal (/मित्‌*थूया/ “मिथ्या 
Ka- [ग्रातमू'जा/(“-/ग्रातूमजा/) ATAT ` 
[ee] ।वीभत्सू*ता/ 'बीमत्सता 
aa] (जूयोतू/सूना/ 'ज्योत्स्ना | 
eae] ।मत्‌'सूयावतार्‌/ “मत्स्यावतार 

~Ja aaraa] ; 
fe] esl FEIN Eee 

Al aa ।उच्च्‌'ता/ 'उच्चता' 
aat] kamaa स्वच्छता 
rat] ।कुलच्छू'नी/ अती 
/च्‌'छ्र/ ।उच्‌'छ्रिङःखल्‌/ 'उच्छूं खल 
ataa] |उच्‌'छूवास्‌/ “उच्छ्वास 

|क्‌/ |-क्त्‌+त्‌-/ /स्क्त्‌*ता/ 'रिक्तता' 
ata) /वक)त्रितृतूव/ 'वक्तृत्व 
[atag eataa फैक्ट्री 
| क्र |विक्‌+करित्‌/ “विकृत! 
[ar -| ।सघुक' कड़ी/ 'सघुक्कड़ी 
araa] |पक्‌+क्‌वान्‌न्‌/ 'पक्वाल्न' 
ataa) |इक्‌*क्यावत्‌/ . 'इक्यावन 
araa- |विकाखूयात्‌| (विख्यात 
aara] /शुक्‌ल्‌+ता/ “शुक्लता 
/कस+च्‌-/ टिलीफोन्‌- झकस्‌ चेनूज/ 'टेलीफ़ोन- 
R . एक्स्चेंज 
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व्यंजन-गुच्छ 


[aat /पकश+पातु/ 
aata- /दक्‌श्‌+ता/ 
/-फृशू+च्‌-/ /मिक्श्‌ू+ चर्‌/ 
(~/भिक्‌स्‌+॑चर्‌/) 

/-कृशू+॑म्‌-/ /लक्श्‌+मी/ 
~ER- 
श्‌+न्‌-/ /डिक्श्‌+नरी/ 

/कश्‌7 णू-| /लक्शू+ णा/ 

araa) /इक्‌+शूवाकु/ 

[RTA] /लक्‌+शूयार्‌थ्‌/ 
/ब्‌/ [Atte] /विब्‌+भूरम्‌/ 

/-ब्‌+भूय्‌-/ /भ्रब्‌+भूयास्‌/ 

lawa /लुब्‌घ्‌+ता/ | 
RI ।-द्‌+द्म्‌-/ /मुक़द्‌/ दुमा/(-मुक़दुमा/) 

-द्‌+द्र्‌-/ ataf] 

[ataa] ।विदुर्शदुवान्‌/ 

33a- |उद्रद्यान्‌। 

[RAL] /उद्‌*भूरात्‌त्‌/ 

-द्घ्‌+त्‌-/ /विशुद्ध्‌'ता/ 

/-द+घ्र-/ |उद्‌'घूरित्‌/ 

za /साद्‌'ध्‌वी/ 

lama- agaaa, 
RI /ड्डत्‌-/ /उजड्ड'ता/ 

|-ड्‌'ढ्य्‌-/ /धनाड्‌*ढ्यो । 
la /-जू'ज्र्‌-/ [विज्‌जूरिम्‌भण्‌॥ 

lata- /उज्‌'जूवल/ 

aa ।पूर्जांजूया/ 
ग [AR] AT 

/-गू'गयू-/ (ACTA 


कि 


` 


२०३ 


पक्षपात 
दक्षता 
“मिक्शचर, 
मिक्सचर' 
लक्ष्मी 


“डिक्शनरी' 
'लक्षणा' 
‘इक्ष्वाकु’ 
'लक्ष्यार्थ' 
'विभ्रम' 
अभ्यास 
'लुब्धता' 
“मुक्रद्दमा,मुक्रदमा 
‘atx’ 
(विद्वान! 
“उद्यान 
'उद्ज्रान्त' 
'विशुद्घता' 
'उद्घृत' 
'साध्वी' 
अध्याय' 
'उजड्डता 
'घनाढ्यों' 
'विजुंभण' 
“उज्ज्वलः 
'पूज्या' 
“अग्रज 
आज्ञा 
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हिन्दी ध्वनिकी भ्रोर ध्वनिमी 

ae] |दिग्‌+भूरम्‌/ rar: 
[=e] /सूनिग्‌ध्‌'ता/ "स्निग्धता 

: /-गन्‌भ्त्‌-/ /नगून्‌+ता/ नग्नता i 
[ETE ETR HSE 
ated ।क्रितघन्‌'ता/ तुता 
jaga |सम्‌पू'दा/ 'सम्पदा' 
ae] |कम्‌प्‌'नी| ET 
[ares] |सम्‌*पूरति/ सम्प्रति' 
[ere] tater 'एम्प्लॉयमे ण्ट' 
Jaa] (विडम्‌ब'ना/ “विडम्बना 
[ae] [ACT अम्बरीष 
java] /चम्‌'बूली/ “चम्बली' 
/म्‌/भ्र/ RERA संज्रान्त' 
jw ।समू'म्राट्‌॥(|सम्राट्‌|) 'सञ्राट' 
ama /ग्राम्‌भमूया/ ‘area 
ERT RTRA 'बह्मचर्य' 

(~/REAT AL) 

` /मू'व्र/ /सम्‌'व्रित्‌/ 'सम्वृत' 
AE ।इन्‌त्‌'काल्‌॥ 'इंतक़ाल' 
lara) ।चिनूत्‌'नीय्‌/ “चिन्तनीय' 
|-त्‌'त्र्‌-/ ।निमन्‌'त्रण/ “निमंत्रण 
/न्‌त्‌'ड्‌.-| आिनृत्‌'डी| 'अंतड़ी 
/-तूत्‌'ल्‌-/ /शकुन्‌त्‌*ला/ 'शकुन्तला' 
|-नूणेत्‌ब्‌-/ /सान्‌*त्‌बना/(~/सानूत्व्‌'ना/) 'सान्त्वता' ` 
/-न्‌त्‌'ज्‌-/ /इन्‌त्‌'जाम्‌/ “इन्तज़ाम 
Pete] ।श्न्‌भत्येशूटि/ अंत्येष्टि 


aa /इन्त्‌'हा।(-/इन्‌तिहा/) 
[eee] /पन्‌च्‌'मी/ 


'इंतहा, इंतिहा. 


'पंचमी' 
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व्यंजन-गुच्छे २१०५, 
PACT] /पूरवन्‌च्‌+ना/ ` “प्रवंचना' 
FUL] /चन्‌*च्‌रीक्‌/ “चंचरीक” 
Uae] /मन्‌ःथ्रा/ 'मंथरा? 
aT] lamaa] “वांछनीय' 
ART- /सवच्छनद'ता/ 'स्वच्छन्दता' 
re] /जिन्दु'गी/ 'जिन्दगी' ` 
PAR] /दुन्‌द्‌'भी॥(०दुन्‌दुभी|) दुन्दभी, दुन्दुभी' 
ART- /वनूद्‌'ना/ 'बंदना' 
HESSI. /कन्‌*द्रा/ 'कंदरा' | 
qa /हिन्‌द्‌'वी/ 'हिन्दवी' 
lasta- /्रन्‌ज्‌+नी/ अंजनी : 
FEAL] /मन्‌'ज्‌री/ . मंजरी 
lasta- /भ्रनूज'ली/ अंजली , 
lasez- /श्रन्‌ज्‌'ही/ ‘ite - 
laaa- /धर्‌मानध्‌'ता/ “घर्माच्घताः 
laxa- ATT कार्‌/ “अंघकार' 


aa- /बन्‌घ्‌*नो/(~/बन्‌धनो/) 'बंघनों' 
aas] /वसुन*धूरा/(~/वसुन्‌धरा/) “वसुंधरा” 


Lars- /सिनृध्‌*वी/ fadt 
aa RAT 'संध्या 
jaata |जनूम्‌'ना/ 'जन्मना' 
jaa] /॥प्रसनन'ता/ 'प्रसन्नता' 
ama- /कन्‌'न्‌या/ 'कन्या' . 
|-न्‌च्ह्‌+ब्‌-/|जानून्ह.+वी/(~-/जानून्हवी/) 'जान्हवी' 
/न्‌'फ़र-/ PERA] 'कॉन्फ़ न्स' 
-्नस'प-| /इन्‌स'पॅकटर/ “इंस्पेक्टर' 
lagia- ।न्रिशनस'ता/ iaar 
lz- /कांतूस्‌'टेबिल्‌/ कॉन्स्टेबिल' 
laaa- (सनूसू7 कार/ | “संस्कार 
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हिन्दी ध्वनिकी ओर ध्वनिमी 
aE] /सत्‌स्‌'था/ संस्था 
RE] /सन्‌स्‌*मरण्‌/ 'संस्मरण' 
aga- /पूरशन्‌स्‌+नीय्‌/ 'प्रशंसनीय' 
[eae] /सन्‌/सूरिति/ 'संसृति' 
wa /सन्‌+शूरित्‌/ संश्रित' 
(न्‌स्‌रेल्‌-| /चान्‌स्‌'लर्‌/ 'चांसलर' 
/-नूस्‌'फू-/ |दूरात्‌स्‌'फ़र्‌। 'ट्रांसफ़र' 
AT /पुनश्‌*चली/ 'पुंचली' 
[=U] पिनृशू*नर्‌/ पेंशनर' 
[=e] ।सन्‌'शलिश्ट/ “संदिलष्ट' 
/-न्‌+खव्‌-/ |तन्‌'खूवा/“-तन्‌*ख्‌वाहू / तनख्वा, तनख्वाह, 
(~/तन्‌खा/) तनखा? 
Iy [et] /कर्मेण्‌ट्री/ 'कमेण्ट्री' 
/-णूड्‌'क्‌-/ /पिणूड्‌'की| farsa 
Hei- [ATS ATT “अंडमान' 
Het /दणूड्‌*नीय्‌/ “दंडनीय! 
USE] ETET ट्ण्ड्रा' 
[Stet] /कुणड*ली/ 'कुंडली' 
FET |दण्‌ड्‌'वत्‌/ 'दंडवत्‌' 
rta /विशणूण्‌'ता/ 'विषण्णता' 


[S| 


pa /पुण*णुयात्‌मा/ 

(“पुन्‌'न्‌यात्‌मा/) 
/-ङ्क्‌'त्‌-/ /पड्करति/ (-/पडूति/) 
Emy /कङ्‌'क्रीद्‌/ 
[ERS (कड्क'ड़ीला/ 
LETT Reese] 
/-ङ्‌क्‌श्‌ः/ /ग्राकाडू'कशा/ 
/-ङ्ख्‌'घ्‌-/ ।शङ्ख्‌ घर 


न ०० 


[-ङ्ख्‌+ड-/ /पङ्ख्‌+ड़ी/(~/पङ्खुड़ी/) 


'ुण्यात्मा, पुच्यात्मा' 


‘cit 

'कंकरीट' 

'कंकडीला' 

AT 
आकांक्षा 
'शंखघर' 
‘cast, पंखुड़ी' 
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व्यंजन-गुच्छ २०५ 
Seq] /श्रिड्ख्‌*ला/ “युख ला 
Peet] /सड'खूया/ संख्या! 
lara /सङ्ग्‌'दिल्‌/ 'संगदिल' 
Fats] /अड्गू'जा/(.../अड्गजा/) 'पंगजा' 
[SUL] /शारङ्ग्‌+घर्‌/ 'शाङ्गंधर' 

(~/शारङ्ग्‌*घर्‌/) 
/-ङ्ग्‌+म्‌-/ (TST ATTA 'संगमरमर' 

(>/सड्मरमर्‌/) 
/-ङ्ग्‌+्न्‌-/ /वाराङ्ग्‌+ना/ 'वारांगना' 
lang) /सङ्भ्गराम्‌/ 'संग्राम' 
/-ङ्ग्‌'ङ्‌-/ /भङ्ग्‌'ड़ी/(~/भङ्गड़/) 'भंगड़ी, भंगडू ' 
/-ङ्‌*ग्‌ल्‌-/ /जङ्‌'गूली/~ 'जंगली' 
~/-ङ्गु'ल्‌. /जङ्गू'ली/ 
ETI /हिङ्‌+गूवाशृटक्‌/ 'हिग्वाष्टक, 

(~/हिङ्गाशूटक्‌/) 
हिंगाष्टक' 

FET] /वृयङ्‌'गृयार्‌थ्‌/ 'व्यंग्याथ' 
[ETT |लङ्घ्‌'नीय्‌/ 'लंघनीय' 
l-ai /सिड्ह नी/ 'सिहनी' 
REX] AES AA 'संहृत' 

RI REH ART re 'शू्पणखा' 
RET] [RET ESEL 
R- RRAS) *नतंकी' 
[Re] मर्‌त्‌'बा| 'मतंबा' 
/-स्तू'ग्‌/ ।पुर्‌त्‌'गाल्‌॥ gia 
RT |बर्तू*मान्‌/ 'वर्तमान' 
[are] ।बिर्‌त्‌'नी॥ 'वतंनी' 
/-रत्र |भर्‌'त्‌रि+ हरि/ 'भतृहरि' 

(“/भर्त्‌तरि+हरि/) 
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हिन्दी ध्वनिको भर-ध्वनिमौ 


ewe] /डिपार्द्‌'मॅगूट्‌/ - डडिपाटेमेण्ट 
Zat /अर्‌च्‌ना/ अचना' 
[eee] /सतरक्‌'ता। . 'सतकता : 
[es] ART ` ARI. ` 
[eRe] /शर्‌'क्रा/ (~/शरुकरा/) शकेराः 
(-रुथ्‌'त्‌-/ aana] `. 'यथाथंता' 
[are] ।प्रार्‍थ्‌'ना/ ` प्रार्थना: - z 
/-र्‌छू*नू-। /मुर्‌छ/ना/ qaar, मूच्छना 
eT] RT 'मूखंता' - 
[Rare] |नर्द्‌+की/ नदेकी 

+ Ree] |लुर्द'बीन्‌|. qT 
eae] /सुपुर्‌द्‌+गी/ 'सुपुदंगी' 
[aal |विमर्‌द्‌'नीय्‌/ | 'निमदेनीय' 
[RL] PATE TA) (-/आर्‌दू*द्रा/) आद्रा 
ey |तरज्‌नी/ ` 'तजेनी' 
zra- |र्‌ग्‌'ला/ (~/श्रारगला/) 'ग्रगेला' 
Era- /मारग्‌'शी र्‌श्‌/ “मार्गशीष 
|-र्‌ग्‌+ब्‌-/ /सूवर्‌ग्‌*वास्‌/ “स्वर्गंवास' 
|-र्‌भ्भूर्‌-/ |निर्‌*भूरानत्‌/  'निर्श्रान्त' | 
Ran- /बर्‌घ्‌+मान्‌/ “वर्धमान \ 
Raa- /कर्‌ध्‌'नी/ (~/कर्‌धनी/) 'करधनी' 
OG! IT 'दीघेता' 
ae] /करम्‌*चा री/ . कमंचारी' 
Ra ।नर्‌मु'दा/ (/नरुसदा/*) 'नमेदाः. ` 
/-र्‌मूगशू-/ /धर्‌म्‌'शाला/ o T ¦ 
/रुमय-/ /दरम्‌यान्‌/( ““/दरुमिश्रान्‌/) दरम्याने, दरमियान 
a /गवर्‌नु/मेंणूट्‌/ “गवनेमेण्ट, गवरमेण्ट | 

(~/गबरुभैणू | ) | 
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व्यंजन-गुच्छे age 
/-रग्‌ग्त्‌-/ grar, qar 
REE (/सूवर्‌ण्‌*कार्‌। स्वर्णकार' 


ia 


Ree] Ra (~g gia, पूणिमा' 
yta) /वर्‌ण्‌*तातीत्‌/(~/वर्‌णनातीत्‌/) 'वर्णनातीत' 
/-र्‌*ण्‌य्‌-/ /निर्‌*ण्‌यातूमक्‌/(~/निर्‌णयातमक्‌/ )निर्णयात्मक' 
/रर/व्‌-/ /कार्र्‌'वाई/(--/कार्र्‍य*वाही/) 'कारंवाई, 


५५ ७ 


का्येवाही' 
"रर्‍यू/ /भार्‌रया/ 'भार्या' . 
/-ए'फ़्यू-/ /कर्‌'फूय्‌/ T 
/-र्‌श्‌*न्‌-/ /दर्‌श्‌*नीय्‌/ 'दर्शनीय' 
।-रश्‌व्‌-॥ /पार्‌*श्‌विक्‌/ 'पाश्‍्विक' 
xaa- /ईर्‌'शया/(~/ईर्‌शा/) “ईर्ष्या, ईर्षा’ 
R&I BENY 'सुखेरू' 
xaa- /दर॑खवासत्‌/ 'दरख्वास्त, दरखास्त' 
(~/दसुखासूत्‌/) 
/-र्व्‌'थ्‌-/ /सर्‌व्‌भथा/ 'सर्वथा' 
/र्‌ब्‌द-/ /सर्‌व्‌+दा/ 'सर्वदा' 
3a- /सार्‌व्‌*जनिक्‌/ सावेजनिक' 
[-र्‌ब्‌*न्‌-/ /सर्‌व्‌+नाम्‌/ सर्वनाम 
[rare] IRER पूर्ववत्‌ 
[ae] /इणूटर्‌'वयू इंटरव्यू 
ee] ATT 'सर्वहारा' 
vam] /विगर्‌'ह णा/ ‘fargo 
(-|विगरहेणा|) ` 
Jata] किलपू+ता/ | SF 
[पूर्‌ [WTR 'फसप्रद 
Jaga] |मुल्‌त्‌'बी|(०-|मुल्‌तबी॥) 'मुलतबी, मुल्तबी, 


(मुल्तवी)' 
|-लूत्‌'ज्‌-। |इल्‌त्‌'जा/(~/इलूतिजा/) 'इल्तजा, इल्तिजा' 
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२१० हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 
area] /सलत्‌*नत्‌((-/सलूतनतू/) 'सलतनत' l 
/लू+दव्‌-| /इल्‌'द्बानी/ “हल्द्वानी (एक नगर) 
[eva] /प्रगल्‌भ्‌'ता/ 'प्रगल्भता 

` AE (कलुलूयाण/ 'कल्याण' 

fe) ।-फूत्‌'गः। /गुफत्'गू/ TET 
[भत्र्‌ दिफात्री|(०दफतरी॥) 'दफ्तरी 
[-फूत्‌*ख-/ /मुफ़्त्‌'खोर्‌/ 'मुफ्तखोर' 

/स्‌/ TR) TPR 'अस्पृश्य 
aan- |शाइसूत्‌'गी/ 'शाइस्तगी' 
eae] |विस्‌'त्‌रित्‌/ “विस्तृत 
[-सत्‌'ख्‌-/|दस्‌त्‌'खत्‌/(~/दसूखत्‌/) (दस्तखत, दस्खत' 
[agm /पोस्‌द्‌'मेत्‌/ 'पोस्टमेन' 

/-सू'द्र्‌-/ /मजिस्‌'द्रेट्‌/ “मजिस्ट्रेट, मे जिस्ट्रेट' 
~-/मेजिस्‌'द्रेट्‌/ 

ama- /वयसूक्‌'ता/ 'वयस्कता' 

jatar] /तिरस्‌*क्‌रित्‌/ तिरस्कृत’ 

aata /मद्‌"घयस्‌थ्‌"ता/ 'मध्यस्थता' 

jataz /विस्‌+म्‌रित्‌| “विस्मृतः 

/-स्‌+सूर-/ /निस्‌+सूरित्‌/ “निसृत, निःसृत' 

[AHIT /अनुस्‌ सवार “अनुस्वार 

/-स्‌+सूय्‌-/ /श्रमावस्‌+सूया/ अमावस्या, अमाव |, 
(~/्रमावस्‌/~/मावस्‌/) मावस’ 

ia /-शू/प्र- /निश्‌+पूरभ्‌/ 'निष्प्रभ' 
laata- /इश्त्‌ हार! 'इइतहार' 
[ett] RETA] 'दुष्टता' 

[rere] /द्रिशूद्‌ RE, 'दृष्टकूट' 
aeta- aet) '्रष्टमी' 
[ze] /राञ्‌+द्रीय्‌/ 'राष्ट्रीय' 
lasa- /शुश्‌क ता/ 'शुष्कता' 
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व्यंजन-गुच्छे 


/-श्‌'क्‌र्‌-/ /परिश्‌'क्‌रित्‌/ 
/-शूठ्‌'त्‌-/ RE AT 
/सूम्‌'द्‌-/ /चशूम्‌'दीद्‌/ 
LUE) BUT AT 
“श्‌ श्र-/ /आाश'श्रम्‌/ 
aaa- /ईश्‌'शवर्‌/ 
laaa- /वेश'श्या/ 
lal /-सूपत्य्‌-/ aaan] 
(~/इखतिञ्चार्‌/) 
[eq न्‌-/ /बख्श'ना/ 
aa- /बख्श्‌*वाना/ 
Al R /नवग्रह / 
layl /विव्‌'वूरित्‌/ 
laaa- /काव्‌वयाडूग/ 
lazy /व्‌यव्‌'ह रित्‌/ 
le) /हत्र्‌॥ Rataa 
(-4बेहेत्रोन्‌/) 
/हद्र-/ /शाह *द्रा/ 
/ह म्‌*म्‌-/ /ब्राह म्‌'मण/ 
(~/ब्रामूम्हण्‌/) 
[zza /गह हु वर/ 
ataa- [ee येन्‌'द्‌रिय्‌/ 


२११ 
'परिष्कृत' 
श्रेष्ठता' 
“चश्मदीद' 
उष्णता' 
TAR 
ईइवर' 
बिश्या' 
AEAN, इस्तियार' 


TEMAT 
बख्शवाना' ... 
aang 
'विवृत' 
'काव्यांग' 
“व्यवहृतः 


ert 


'शाहदरा (एक नगर)' 
ब्राह्मणः 


Tet 
'वाह्येन्द्रिय 
(बाह्येन्द्रिय)' 


चार व्यंजनों के मध्य-गह्वर--चतुव्यजनीय मध्य-गह्वर TUATHA 
बहुत कम हैं ग्रौर उनका वैकल्पिक संधिज उच्चारण से ग्रत्यंत कम 
बार लुप्त होता है । सत्ताईस व्यंजन, नामाथ (प्‌ च्‌ क्र फ्‌ थू ठू छू 
ख्‌ ज्‌ भ्‌ ध्‌ ढ्‌ झ्‌ घ्‌ ण्‌ ङ्‌ म्ह, न्ह, इ. हे, ठ. ल्ह, फ ख. ज्‌ य्‌ गू; 
इनके आरंभकर्ता का काम करते नहीं पाए जाते । ऐसे उपलब्ध गुच्छ 


उदाहरणों सहित ये हैं :-- 
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VE! |भित्त्र्‌'ता/ 
[-त्त्र्‌'क-। ।पत्त्र कार! 
rae] ।सत्त्र्‌'वाँ/”- 
/ततह वु RAREST 
(2/सत्‌'त्रह वाँ/) 
[aera] (सतृतूय ता 
[-तत्य्‌'कः| |उपत्तूय'का/ 
Jaaa: /पूरतूत्य्‌*नीक्‌/ 
[-तूतय्‌+्च-| A ATA 
zeae] (नाट्ट्यू*कार/ 
/-क्तूर्‌'त्‌-| |वक्‌त्र्‌'ता/ 
(~/वक्‌'त्‌रिता/) 
arya] ARAVA 
RATE! FRAT AT 
VL] /सूक्शम/ता/ 
/बुभ्र'त्‌-| |शुब्‌भूर्‌'ता/ 
aaa) |सबूभ्‌य्‌भ्ता/ 
[-द्द्र्‌'प्‌-/ /भाद्द्र्‌*पद्‌| 
jaga [दिरिद्द्र'ता॥ 
jaata] /विद्द्य्‌मात्‌/ 
zaga [ARTA ता 
jaaa] /मद्ध्य्‌ मा| 
[aaa] घिनाड्ढ्यू'ता| 
/गग्र॒त्‌-| ।ब्यग्ग्र्‌'ता| 
TL] ARRE, 
[area] |श्रग्ग्र्‌'वाल्‌/ 
aa /योग्ग्य्‌*ता/ 
a ATT AT 
aaga- TTT AT] 


san 


हिन्दी ध्वनिको और घ्वनिमी 


'मित्रता' 
पत्रकार 


'सत्तरहवाँ, 


सत्रहवाँ 


'सत्यता' 
“उपत्यका' 
'प्रत्यनी क' 
'सत्यवान' 
'नाट्यकार' 
'वक्‍तृता' 


'बक़्ता' 
'मुख्यता' 
'सूक्ष्मता' 
'शुञ्जता' 
'सभ्यता' 
“भाद्रपद 
'दरिद्रता' 
'विद्यमान' 
‘HEAT 
'मध्यमा' 
'घनाढ्यता' 
CATT 
TAAT 
अग्रवाल 
“योग्यता” 
“भाग्यवान' 
'शीघ्रता' 
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च्यंजन-गुच्छ 


२१३ 
/म्‌/ ASS /सम्प्‌र्‌'दाय्‌/ 'संप्रदाय' 
(~/सम्‌पूरदाय्‌/) 
/-मूम्‌र्‌+तू-//नमूम्‌र्‌'ता/ THAT 
ART- /रम्‌म्‌य्‌'ता/ 'रम्यता' 
/न्‌/ RL] /स्‌वतन्‌त्र्‌'ता/ 'स्वतंत्रता' 
ART /मन्‌त्र्‌*णा/ मंत्रणा' 
laaa- /सानत्‌व्‌*ना/ सान्त्वना 
(~/सान्‌*त्‌वना/) 
aaya- /सान्‌द्र्‌*ता/ 'सान्द्रता' 
RFT [ATTA 'चद्रकी . 
ECE] /चन्‌दूर्‌+मा/ चन्द्रमा 
laaya aag at) 'पन्दरहवाँ' 
(~/पन्‌'द्रह्‌ वाँ) 
aava- /मान्‌न्‌य्‌*ता/ 'मान्यता' 
aa] /धतून्‌य्‌'वाद्‌/ 'घन्यवाद' 
URL] [ATL क्रित्‌/ संस्कृत 
/-न्‌स्‌+म्‌र्‌ः| /सन्स्‌*म्रिति/ 'संस्मृति' 


AEE] ERRET ट्रा a 


(~।दनुश्‌ट्र्‌/) 
/र्‌। Raas /मर्त्‌+त्‌रि+हृरि/ “भतृ हरि 
(~ag aRt) 
RTL] aR aT 'भत्सेना' 
ARTT) 
-र्‌द्‌*द्र्‌-| |श्रार्द्‌'द्रा/ याद्वा 
(~IA RRT) 
-स्द्र्‌'त्‌ः/ ।आरद्र्‌'ता/ आद्रेता' 
` (/प्रारद्द्र॒/ता/) 
Re] /शार्‌इगुघर/ 'शाङ्गंघर' 
= (~/शारङ्ग्‌*घर्‌/) 
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२१४ हिन्दी ध्वनिकी और घ्वनिमी 
[RET ।पर्रर्‍य्‌*वेकशण्‌/ 'पर्यवेक्षण 

|ल्‌/ ।-न्‌लय्‌'म्‌-॥जाज्‌'ज्वल्ल्य्‌"मान्‌॥ SH 

/स्‌/ RATT (हरससबता/ “हस्बता 
jaaa) /सदससूयूता/ 'सदस्यता' 

|| ERT TT 'मनुष्यता' 
zaa- ।/ग्रवशशय्‌'मेव्‌/ 'अवश्यमेव' 

|व्‌/ aaa] |भवितब्व्य्‌रता/ 'भवितव्यता' 

fe) RATH ERT) रह्मन 

(““ब्रम्म्ह SARL) 


Fee] से आरंभ होने वाले चतुव्यंजनीय झोर /न्‌फ्‌ TT ह ह 
से आरंभ होने वाले त्रिव्यंजनीय मध्य-गह्वरों को छोड़कर हिन्दी में 
विद्यमान शेष सभी चतुव्यजनीय और त्रिव्यंजनीय मध्य-गह्वर हिन्दी 
में पहले से उपलब्ध द्विव्यंजनीय मध्य-गह्वरों के वधित रूप हैं । 


केवल [ate / और /र्‌ङ्ग्‌/ से श्रारंभ होने वालों को छोड़ कर 
हिन्दी में मिलने वाले शेष सभी चतुर्व्यजनीय मध्य-गद्धर पहले से 
उपलब्ध त्रिव्यंजनीय मध्य अथवा अंत्य-गह्वरों के वर्धित रूप हैं । 


जो स्वर-मध्यग व्यंजन-गुच्छ वेकल्पिक संधिज के प्रयोग से अधि- 
Higa: खंडित हो जाते हैं, वे ये हैं :-- ae 


(१) द्विव्यंजनीय गुच्छ, जिनके दोनों सदस्य महाप्राण स्पशं 
हों, उदा० /ग्रधू+ंखिला/ 'भ्रघखिला' में /-घ्‌+ख्‌-/; 


(२) त्रिव्यंजनीय गुच्छ, जिनके द्वितीय श्रौर तृतीय सदस्य स्पर्श 
हों, उदा० /वयसूक्‌+ता/ 'वयस्कता' में /-सूक्‌'त्‌-/; तथा 


(३) चतुर्व्यजनीय गुच्छ, जिनके तृतीय और चतुर्थ सदस्य क्रमशः 
fa] और /ब्‌/ हों, उदा० PATE aa] भाग्यवान’ में /-गग्य्‌'व्‌-/ 


AN ~“ ON 


ऊपर दिए गए त्रिन्यजनीय मध्य-गह्वरों की संख्या २७४ तथा 
चार व्यंजन वालों की ५५ है। 
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aa रच्छ 
यजन Li २१५ 


त्रिव्यंजनोय मध्य-गह्वरों के लिए /ट/ और [T| सबसे कम 
उत्पादक ध्वनिम हैं, जो केवल एक-एक ऐसा गुच्छ आरंभ करते हैं, 
तथा /र्‌/ सबसे भ्रधिक उत्पादक ध्वनिम है, जो ऐसे ५६ गुच्छों में 
आरंभिक सदस्य का कार्य निभाता है। 


जहाँ तक चतुरव्य॑जनीय मध्य-गह्वरों का संबंध है, /ट्‌ ड्‌ व्‌ हू./ 
केवल एक-एक शुरू करते हैं, और /न्‌/ उनका प्रथम सदस्य बनकर सबसे 
अधिक, १२, का उत्पादन करता है । 


पाँच व्यंजनों के मध्य-गह्वर- हिन्दी में ऐसे गुच्छों का मिलना 
आशचयंजनक तो है, पर असंभव नहीं, क्योंकि कम से कम एक ऐसा 
गुच्छ अवश्य सुनाई पड़ता है, नामार्थ /श्रारद्द्र्‌'ता/ (~/ग्रारुद्र्‌ 
*ता/) 'भ्राद्रेता' में IRT) जो पहले से उपलब्ध एक 
चतुर्व्यजनीय अंत्य-गुच्छ, नामां (/श्रार्‌द्द्र्‌/(~/भ्रार्‌द्र्‌/) ag’ 
के) |-र्‌द्द्र्‌/, से वधित है । 


अन्त्य-गह्वर-- 
हिन्दी में स्वर के बाद के अंतिम गुच्छ दो या तीन या चार 
व्यंजनों से बने मिलते हैं । 


दो व्यंजनों के अन्त्य-गह्लर-ये गुच्छ / पृत्‌ द्‌ च्‌ क्‌ कब्‌ द्‌ ड 
जगघम्न्‌ण्‌ङ्र्ल्‌फस्‌श्‌खव्‌ज्‌गू/ में से किसी एक से 
भ्रारंभ होते हैं । ये ग्रौर इनके उदाहरण नीचे सूची-बद्ध हैं :--. 


/प्‌/ at ASD गप्पा गप. 
al ।गुपू्व्‌/ T 
a -/सूबपू्‌/ ‘set 
re) feta दर टक 

jal |-तुत्‌/ PR am 

pea] a कपिल 
| -त्‌म्‌ खित्‌म्‌|(-|खतम्‌। ) ख़त्म, खतम 
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२१६ 


Kal. 

- [XI 
-IK 
[3m] 
xal 
|-ez/ 
।-द्ड्‌/ 
|-द्स्‌। 
fal 7al 
"च्छ 

कि aal 
[el 

१ a] 
|74 
क्म 
lay 


fel 


"क्लि 
laal 
EN. 
"क्ति 
[aa] 
"कफ / 
[74 
[FR 
|331 
[aa] 
aal 
[33 


[al 


[a] 


हिन्दी ध्वनिकी आर ध्वनिमी 
यतन! त अत्न 
ROR) oOo 
[कत्‌ल्‌॥(०क्रतल्‌॥) [क्ल 
a लुत्फ 
esl 'वत्स' 

jazzi Nee 
jazz] Tes 
(नोट्सू| नोट्स' 
/उचूच्‌/ उच्च 
jaaa] स्वच्छ 
[=i Seal 
his qae 
[TRI सक 
[Raga] 'सिक्ख' 
|इक्‌म्‌/(~/हकम्‌/~/इुकुम्‌/) ‘हुक्म, हुकुम 
/फिक्‌र्‌/(~/फ़्िक्‌क्र/ फिक्र, फ़िकर 
~-|फ़िकर्‌/) 

/राक्‌ल्‌/(~/शकल्‌|) “शुक्ल, शकल' 
[aaa] “क्सः 
lafaa] वृक्ष 

|वक्रत्‌ /(~/वखत्‌/) “वक्त, बखत' 
/अकल्‌/(~/श्रक्ल्‌|) TEA, THT 
[TRT 'वकफ 
ITA] नुक्र्स' 
/तक्रश्‌/ “नक्श' 
शिबृद्‌/ शब्द 
/काचून्‌य्‌+-कुबूज्‌/ 'कान्यकुन्ज' 
Eggi (लमा 
/सबूर्‌/(~/सबूब्र्‌/) aT 
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RI 


RI 


।ज्‌। 
/ग्‌। 


[al 
/म्‌/ 


F 


ESY 
33I 
Pea 
/-द्म्‌/ 
Ry 


/-ड्ड्‌/ 
/-ड्ज्‌/ 
/-ड्ग्‌/ 
/-ड्ढ्‌/ 
"जज 
ज्ज्र्‌। 
aa 
lal 
[aa 
[a] 
[-घ्‌न्‌। 
la 
/-मूफ्‌/ 
aal 
[AR 
till 
74 
az] 
“म्र्‌। 


मल 
|-मूस्‌/ 
cl) 


/चबूज्‌/ 

RI 

।गुद्ध्‌/ 

/पद्म्‌/ 
/कदूर्‌/(~/क़्द्द्र्‌/ 
~/कदर्‌/) 
/उजड्ड/ 

।शिड्ज्‌/ 
/खड्ग्‌/(~/खड़ग्‌/) 
/खड्ढ्/(~/खड्ड्‌/) 
/निर्‌लज्‌ज्‌/ 
/उज्‌र्‌/(~/उजूज्‌र्‌/) 
la 

IFA 

निगन्‌/ 

I 

/विघून्‌/ 

laas] 

/गुम्‌फ्‌/ 

[ara] 

/दमुभ्‌| 
/घम्‌म्‌/(~/घम्‌() 
|निम्‌न्‌/ 


/ब्रम्‌म्ह/(^//ब्रह.सूम्‌।) 


/उमर्‌/(~/उमुमूर्‌/ 
=उमर्‌/) 
jaaa 

/टाइमूस्‌/ 

[aaa 


२१७ 
‘Tee 
रद्द 
IT 
"पदम? 
'कद्र, कदर 


'उजड्ड' 
i | 
'खड्ग, खड्ग' 
खड्ढ, खड्ड' 
'निलेज्ज” 


नग्न 
“झ्ग्ण' 
'विघ्न' 
'कम्प' ` 

ह 7 

गुम्फ 
GECE 
‘ary 
TER, घम” 
“निम्नः 
ब्रह्म’ 
‘SH, उमर' 


2 


अम्ल 


“टाइम्स 


अंत 
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7I 
[-त्‌थ्‌ 
73l 
FE 
La 
as 
asit 
[्न्‌न्‌। 
IT] 
/-तुस्‌/ 
Ead 
lal 
E 
/-ग्‌द्‌/ 
ll 
/-णूढ्‌/ 
Jor) 
7al 
|-ङ्क्‌/ 
34l 
[ZN 
[Z 
"्ड्हि/ 
BSN 
र्‌त्‌। 
/-स्‌द्‌/ 
|-र्‌च्‌। 


l-z] 


|पन्‌च्‌| 

/पन्‌थ्‌/ 

|उन्‌छ्‌/ 

[aaa] 

/रन्‌ज्‌। 

maa 

/जनूम्‌/ 

[at] 

/चिनून्ह/ 

हिन्‌स्‌। 

[aaa 
/कन्‌व्‌/(~/कणूव्‌/) 
[mE] 

/कणूठ्‌/ 

/दणूड्‌/ 

[axe] (~/ठणूड्‌/) 
/श्रक्‌शुण्‌ण्‌/ 
/कणूव्‌/(~/कत्‌व्‌/) 


/सिङ्ह/(~/सिङ्घ्‌/) 
amg] ` 

ITXI 

mazi 

/खरुच्‌/ (~/खर्‌चा/ 
~|खरच्‌/) 

lag] 


हिन्दी ध्वनिकी और घ्वनिमी 


रंग 

संघ' 

Tag, सिघ' 
सर्प ` 


<) 


“पत 


aye’ 


qa, खर्चा, खरच' 


‘Teh 
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/-रथ्‌/ fara] 


l IXI 

/-स्‌ब्‌/ (/ख्ब्‌/(~/खरब्‌/) 

x ।दर्‌द्‌/ 

/-र्‌ड\/ I 

/-र्‌ज्‌/ R 

/-र्‌ग्‌/ ।स्वर्‌ग्‌/ 

au /गर्‌भ्‌/ 

/-र्‌घ्‌/ layl 

/-र्‌घ्‌/ ।दीर्‌घ्‌। 

/-र्‌म्‌/ /घर्‌म्‌/ 

/-र्न्‌/ fate 

/-र्‌ण्‌/ /सूवर्‌ण्‌/ 

/-स्र्‌/ |बर्‌र्‌/~/भिर्र्‌/ 
(“भिड़ /) 

Re] /पृजार्‌हे/ 

[-र्‌फ्‌/ ।सिर्‌फ्‌/ 

/-र्‌स्‌/ TXI 

eS IX 

/-र्‌खु/ IXI 

[eal l 

al EN] 

a ।मुरगू+मुसलूलम्‌/ 

/-ल्‌प्‌/ al 

/-लूत्‌/ ~al) 

xel Ial 

zal Rl 

/लफ/ ।/गुल्‌क्‌/ 

aal aal 


२१६ 

“पर्थ! 

Te 1 

‘aq, खरब' 

‘ae’ 
गाड' 
‘aa’ 
स्वगे' 
गर्भ! 
qi’ 
‘are’ 
‘gy 
‘eta 

स्वर्ण 

‘az, भिरं, firs’ 


TR 
'सिफ' 
“नसं” 
‘ag’ 
सुखे' 
‘Te 
*फ्जे' 
'मुग-मुसल्लम' 
TT 

‘Ted, गलत' 
“रिजल्ट! 
शुल्क 

गुल्फ' 

'देल्थ' 
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aa (बलूबू/ (~/बलूब्‌|) 
al ।जिलूद्‌/ 
[qs] Ai 


"लभ /प्रगल्‌भ्‌/ 
xal ।जुलूम्‌/ 
xal ॥पूरफुल्‌ल्‌। 
aal laas] 


xal] ।मिल्‌स्‌॥ 
[aal laal 
lal '/मुफत्‌/ 

azl ।लिफूट्‌॥ 
laal /दफन्‌/(~/दफ़न्‌/) 
"फ्रा /फुफ्र/(2/कुफफ्र्‌॥) 
faq] aaa, 
/-स्‌त्‌/ /चुस्‌त्‌/ 

xl Iaz 
/सूक/ ./वयसूक्‌/ 

aal /सूवसू्थ्‌/ 
al /भसूम्‌/ 

/-सृन्‌/ /हुसून्‌/ 

[xal aal 

/-स्‌स्‌/ ,/भसूस। (~/भस्‌/) 
laa - |वाशप्‌/ 

/-शत्‌/ maa 

"शिट /कशूट्‌/ 

laal Faal 

शक्‌ RR 

Ial /इशक्त/ 

azl RE 


हिन्दी ध्वनिकी और घ्वनिसी 


बल्ब, बल्व' 

'जिल्द' 

“फील्ड' 

“प्रगल्भ 

= जुल्म 
THT 
'जुल्फ' 
'मिल्स' 
'विल्व' 
'मृफ्ल' 
(लिफ्ट 
'दफ्न, दफ़न' 
f. Fh 
“दिलचस्प 
aT 


“हुस्न 
'वस्ल' 
“भस्स, भस' 
'वाष्प' 
गोरत' 
'कृष्ट' + 
qag 
शुष्क 
‘Sag 
श्रेष्ठ' ... 
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व्यंजन-गुच्छ 


२११ 
al /ग्रीशूम्‌/ = Sper या 
/-शून्‌/ Iaa `` “प्रश्‍न! 
/-श्‌ण्‌/ /क्रिश्‌ण्‌/ na 'कुष्ण' 

/स्‌/ a /सखूत्‌/ “सर्त 
/-खम्‌/ /जखूम/(“/जखम्‌/) ‘SEH, जखम' 
laal Raal TR 
aa aa aT.. 

fal /चूजू/ RAI 'हिव्ज' ' 

/स्‌/ al Ial sea 
/जूम्‌/ /कम्‌'मूयुनिज्‌म्‌/ 'कम्युनिज्म, 

“कसुर मूयूनिज्‌म्‌। कम्यूनिज्म' 
fal /ग्रज/ ASR) ‘aM, मगज' 


गणना से पता चलता है कि द्विव्यंजनीय ग्रन्त्य-गुच्छो के प्रथम 
सदस्य की भाँति /र्‌/ सबसे अधिक संख्या, २७, में कार्य करता है, 
और /घ्‌ व्‌ गृ| ऐसा केवल एक-एक गुच्छ MILA करते J | इनकी कुल 
संख्या १५८ है । इनमें परवर्ती सदस्य की भाँति /म-ड्‌ ड. ढ़. ल्ह 
य्‌ हू | भाग नहीं लेते । ग्रंतिम व्यंजन के पूर्व /य्‌/ श्राता तो है, पर 

अन्त्य-गद्धर का अंश होकर नहीं, जेसे /शाय्‌द्‌/(~/शायद्‌|) “शायद 

में, क्योंकि वहाँ वह शिखर का अंश रहता है | वह किसी द्विव्यंजनीय 
अंत्य-गह्वर के द्वितीय सदस्य का भी काम नहीं करता, क्योंकि अंतिम 
/य्‌/ के पहले (या तो शिखर का मूल-्अंशःआता है, जेसे /गाय्‌/ 
गाय! में, या शिखर का सह-अंश गता है, जैसे [AAA (~/ ABA 
इय्‌/) 'अक्षय्य' में, और या) व्यंजन-गुच्छ आता है, अकेला गह्वरीय 
व्यंजन नहीं, जैसे /सत्तूय्‌/ सत्य' और |सूवातनृत्र्‌य्‌॥ स्वातंत्र्य मे 1 
द्विव्यंजनीय अन्त्य-गह्वरो के उदाहरणों में स्पशों, और अन्य व्यंजनों के 
भी, द्वित्व की कमी नहीं है, लेकिन केवल घोषत्व का ग्रत्तर रखने 
वाले दो स्पशं, श्रौर दो संघर्षी भी, हिन्दी में अन्त्य-गह्न र बनाने के 
लिए साथ-साथ नहीं आया करते (भले ही परंपरागत लिपि में उन 
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दो के लिए लिपि-चिन्ह कभी-कभी साथ लिखे हुए मिल जाते हैं, 
जैसे <ज़ब्त> भ्रौर <लफ्ज> में, जो हिन्दी-भाषियो के लिए 
उनकी अक्कत्रिम बोली में |जपृत्‌। ate /लवृज़ के भ्रतिरिक्त कुछ 
नहीं हैं | 
तीन व्यंजनों के ग्रन्त्य-गह्वर-ये गुच्छ /क़ फ्‌थुद्छ खुभ TES 
घ्‌ म्ह. नह ड. हे. ढ़ ल्ह. ख्‌ ज्‌ य्‌ A छोड़कर शेष व्यंजनों 
से आरंभ होते हैं। ऐसे प्राप्त गुच्छों की तालिका इस प्रकार है :— 


u AR ।विप्पूर्‌/ fas 
-al /सामीप्पूर्य/ 'सामीप्य' 
/त्‌/ RARI ।मित्तूर्‌/ faa 
al aR 'तत्त्व' 
/-तूतय्‌/ (सत्ृत्‌य/ “सत्य 
aaa /तत्थूय्‌/ तथ्य 
/-त्‌म्‌य्‌/ (तादातूम्‌यू/ 'तादात्म्य' 
aal /मतूसूय्‌/ 'मत्स्य' 
fel ।-्द्य्‌/ ।नाट्ट्या/ | नाट्य 
[zea] /पाद्ठ्य्‌/ 'पाठ्य' 
/च्‌/ ।-चूचूय्‌/ ।प्राचूच्‌य्‌। प्राच्य 
aas lafaa कच्छू 
fal aa /चकक्र/ चक्र! 
jamal /पक्‌क्‌व्‌/ 'पक्व' 
laaa |वाक्‌क्‌य्‌/ “वाक्य' 
Rea] /मुक्‌ख्‌य्‌/ “मुख्य' 
।-क्शूम्‌/ RRN TER 
a ।तीक्श्‌ण्‌॥ तीक्ष्ण 
amal ।लक्‌शय्‌/ 'लक्ष्य' 
fal /चूब्र/ (सबब्र/(सब्र/) सत्र 
।-बभ्र्‌। Ians] qa 


SNA DN 
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4203 88 २१३ 
/-वृम्‌य्‌/ /सब्‌भूय्‌/ “सभ्यः 
RI |-द्द्र्‌/ /दरिद्द्र्‌/ “दरिद्र 
[33a | गद्द्य्‌/ ‘Tey’ 
RR /ग्रिद्ध्र/(/ग्रिद्षा/ भधर, गृद्ध, गृघ' 
~fa) न 
aaa] ।मद्घृव्‌॥ ` 'मध्व' 
laaa /मद्ध्य/ 'मध्य' 
डि/ ।-ड्ड्यू/ [/जाड्ड्यू/ 'जाड्य' 
[33a /घनाड्ढ्य्‌/ ` 'घनाढ्य' 
जि/ /-जूज्र/ /बज्ज्र्‌/ aa 
SRA /पूजूजूयू/ ‘Fa 
IU FERI ।अग्ग्र्‌/ “अग्र 
ya /बिगूगूय्‌/ (विज्ञ 
haal Rema य 
/-गुषूर्‌/ |शीगुषूर्‌/ शीघ्र' | 
aa /श्लाग्‌धय/ लाच्या | 
/म्‌/ ARA /(कमपूयू/ aa 
/-मूमूर्‌/ |नमूमूर्‌/ TH 
laaa /रमूम्‌य्‌/ "रम्य 
/च्‌/ RR R मंत्र | 
RA /दन्‌तूय/ दत्य | 
Tax! /इन्द्र्‌/ इन्र 
[yea] /द्वन्‌द्व्‌/ (~/द्वन्‌द्‌/) दद, ढंद' 
[FRA /बन्‌द्य्‌/ ar 
/-षूर्‌/ ARI GE 
/-तूधूय्‌/ ।सानुघृय्‌॥ 'सान्ध्य' 
/नुनूय्‌/ rea! व्य 
/न्‌सूर्‌/ ।हिनुसूर्‌/ ‘fea 
[EU स्या काच्या mar 
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RY हिन्दी ध्वनिकी ग्रौर ध्वनिम 
[Iga] ।षोणूड््‌। RUS 
|-णृडंय्‌| |दणृड्य्‌/ E दिड्य 
|-पुण्य्‌/ ।अरण्‌ण्‌य्‌। अरण्य' 

fe] ।ङकश्‌॥ |निराकाङ्क्‌श्‌/ 'निराकांक्ष' 
-eqa/ |असङ्ख्य्‌॥ संख्य 
era] |ब्यङ्ग्य्‌| (~/व्यङ्ग्‌/) व्यंग्य, व्यंग' 
RA /दुर्लङ्घूय्‌/ 'दुलंघ्य' 

R R |बर्‌त्‌स्‌॥ q’ 
Raal RARR) “मर्त्य 
|-र्‌क्‌स्‌/ [ATER  वर्‌क्‌स्‌॥ 'वाटर-वक्सं' 
|-र्‌थूय्‌|/सामर्‌थ्य्‌/ 'सामथ्यं' 
RE TRY (~/श्रारद्द्र्‌/) m’ 
a /वरजू्य/ ‘asa 
RT [FRA ऊध्वं 
[Raa] [AAA] ‘meq 
/र्मय्‌| /साधर्‌म्‌य्‌/ 'साघम्यं' 
zma |वर्‌ण्‌य्‌। 'वण्ये? 
Ra /वीर्र॒यू/ ‘aa’ 
[ea] REA! Tea 
xel /बर्‌सूट्‌/ age 

ु /-र्‌शुब्‌/ |पारशव्‌/ "पारवे 

jal KE |याग्गयू- वल्‌कय/ 'याज्ञवल्क्य' 
REA /बाहुलूल्‌य्‌/ , 'बाहुल्य' 

ial /फ़फ़र/ ESE (~/कुफ्र|) कुफर 

fal ARE) /असूत्र/ “अस्त्र 
[REA |अरगसूतृय्‌। TTT 
RAA [सूवासूथूय स्वास्थ्य' 
/-सूसूर्‌/ |सहसूसर्‌/ (-/सहसूत्र |) सहन 
|-स्‌स्‌व्‌॥ (ह रसूसूव्‌/ “ह्रस्व 
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व्यंजन-गुच्छ ९२६ 
/-सूसूय्‌/ |ग्रालसूसूय्‌/ 'गरालस्य' 

/श्‌/ /-शूट्र्‌/ RAR राष्ट्र 
lasa ।ओश्ठय्‌। siega’ 
RE ।मिश्श्र/ ‘fre 
/-श्‌शूब्‌/ aaa (विव ` 
Ra ।शिग्श्य्‌। 'दिष्य' 

Al (aR /तीवव्र/ । ‘sta’ 
laal aaa 'कतेव्य' 


lal Ran /ब्रहम्म्‌/(~/ब्रम्‌म्ह्‌/) 'ब्रह्म' 
egal /ग्रलिजिहहव/ ` “झलिजिह्' 
l -ह्‌ह्‌य्‌/ || असह ह य्‌ | t झसह्य' 


त्रिव्यंजनीय अंत्य-गद्ध रों के प्रारंभकर्ता की दृष्टि से /र्‌/ सर्वा- 
धिक चुस्त ध्वनिम है, जिसे ऐसे १४ गुच्छ आरंभ करने का श्रेय 
प्राप्त है, जबकि /फ़/ इस संबंध में सबसे सुस्त है, जो ऐसा केवल एक 
गुच्छ आरंभ करता है। कुल मिलाकर इनकी गिनती ८९ है, जिनमें 
से केवल १, नामार्थ सत्र आदि-गह्वर की भाँति प्रयुक्त होता R | 


RRR ङ्‌ म्ह. नह इ. ढ़ ल्ह. ख्‌ जू य्‌ गू| तिव्यंजनीय 
अन्त्य-गह्वरों के बीच वाले सदस्य के रूप में भाग नहीं लेते । 

इन गुच्छों के अंतिम सदस्य की भाँति केवल /ट्‌ म्‌ णू र्‌ सू शू व्‌ 
य| प्राप्त होते हैं । उपयु क्त ८९ गुच्छों में ग्रंतिम सदस्य की भाँति 
jaj की आवृत्ति ४६, /र/ की २३, और /व्‌/ की ९ बार हुई है | 
/स्‌/ वहाँ केवल ३ में राता है, /म्‌/ २ में, और |ट्‌ ण्‌ श्‌॥ केवल 
१-१ में । 

इन गुच्छों की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि इनमें से 
३५ गुच्छ अंतिम व्यंजन के पूर्वे द्वित्व व्यंजन का ae दिखाते हैं 
ग्रौर १३ समानों अल्पप्राण और महाप्राण AST के युग्म का, एवं 
इनके बाद का वह अंतिम व्यंजन सभी ४८ उदाहरणों में /र्‌व्‌य्‌/ 
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२२६ हिन्दी घ्वनिको और ध्वनिसी 


में से एक रहता है । इन feral भ्रोर|ग्रथवा उक्त प्रकार के युग्मों में 
प्रयुक्त होने वाले व्यंजन ये हैं :-- 


प्‌ त्‌ ट्‌च्‌क्‌ब्‌ द्‌ ड्ज्‌ ग्‌ म्‌ न्‌ ण्‌ र्‌ ल्‌ फ़्सूश्‌ व्‌ ह/ 


` ०१० ०० 


ब्‌ब्‌ बुम्‌ TT TT HR ATLA ह.म्‌ हह./ को छोड़ 


कर त्रिव्यंजनीय ब्रन्त्य-गह्वरों के शेष सभी प्रथम दो व्यंजन द्विव्यंज- 
नीय अन्त्य-गह्वर की भाँति घटित होते हैं । 


चार व्यंजनों के ग्रन्त्य-गह्वर--इन्हेँ प्रारंभ करनें का विशेषा- 
घिकार केवल |त्‌ द्‌ न्‌ र्‌/ को प्राप्त है इनके उदाहरण ये हैं :-- 


iq] RRE /वेचित्त्रयू/ “वैचित्र्य! 
दु। ।-द्द्र्य्‌/ ।दारिद्द्र्‌य्‌। दारिद्रय 
/त्‌/ FER ।स्‌वातन्‌त्रय्‌ “स्वातंत्र्य' 


ARI ।पुन्‌सतव/ (“।पुन्‌सत्‌त्‌व/) पु स्त्व, पु सत्वः 


SAS 


aax /द्‌श्ट्र्‌/(~/दन्‌श्‌'ट्रा/) <ंष्ट्र, दंष्ट्रा' 


"५ ९ १९ ४ AN ० 
`) 


RI Raal /मर्त्त्‌य्‌/(~/मर्त्य्‌/) “मत्य 


५ १ *५ "५ ANAN AQAA 
२2 


|-र्त॒सूय्‌/ /वर्‌त्‌स्‌य्‌/ 'वत्स्य 


SAN 


/-रदुद्र| /भ्रारद्द्र्‌/(~/अ्र्‌द्र्‌/) अर्रे’ 


इन गुच्छों में से /-ूसूतूब्‌ -न्शूट्र्‌ -र्त्त्य्‌ -रद्द्र्‌/ के भ्रारंभ 
में हिन्दी का कोई त्रिव्यंजनीय भ्रन्त्य-गह्वर सम्मिलित नहीं है, जब 
कि ग्रन्यों में पहले से उपलब्ध कोई त्रिव्यंजनीय भ्रन्त्य-गुच्छ उपस्थित 
रहता है, जिसमें चौथा सदस्य बनकर /य्‌/ जुड़ जाता है। 


निम्नलिखित अन्त्य-गह्वर वे हैं, जो वैकल्पिक संधिज की 
वर्तमानता के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, भ्रन्यथा उनकी सत्ता नहीं 
रहती :— 


Ri Rat RTI g 
/ ह्‌ / “हस्‌ | | ब्राहू म्‌ मण्‌ 'ब्वाह्मण' 
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व्यंजन-गुच्छ 
२२७ 

(/ब्रामूम्हण्‌/) 

तथा 

Al RR èat सत्तरहवाँ, सत्रहवाँ' 
(~/सतूत्र्‌*वाँ/ 
~/सत्‌त्‌रह्‌ वाँ/) 

Fel /-क्तर/ /वक्त्र्‌'ता/(~/वक्‌त्‌रिता/) 'वक्तृता' 

Al /मूप्र/ (/सम्‌प्र्‌*दाय्‌/ 'संप्रदाय' 
(“-सम्‌+प्रदाय/) 

/च्‌/ May haaa 'सांत्वना' 
(~/सान्‌'तूवना/) 

RI u /शार्‌ङग्‌'घर्‌/ METI 
(SARET) 


जैसे ही परवर्ती वेकल्पिक संधिज उच्चारण से गिरता है, 
अर्थात्‌ उसके पूर्व का व्यंजनीय समूह आगामी व्यंजन के साथ गुच्छ- 
बद्ध हो जाता है, वैसे ही इन गुच्छो में से प्रत्येक अपने ग्रन्त्य- 
गह्वरीय स्वरूप से मुक्त होकर मध्य-गह्वर का ग्र श बन जाता है! 
REEI और /र्‌ङ्ग्‌/ को छोड़कर उक्त अन्य गुच्छ मध्य-गह्वरों की 
भाँति भो प्रयुक्त होते हैं । 
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१४ 
स्वरों और व्यंजनों का लोप और अगम 


हन्दी में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि यदि कोई विशिष्ट 
न या a समूह किसी शाब्दिक इकाई से गिरा दिया 
जाता है, तव भी वह्‌ इकाई aA की दृष्टि से वही रहती है! उन 
ध्वनिमों का गिराया जाना लोप है। इसके बिपरीत, यदि किसी 
घ्वनिम या किन्ही ध्वनिमों के जोड़ दिए जाने पर भी अर्थ में कोई 
अन्तर न आए, तो वहाँ आगम होता है । कारण चाहे कोई हो, उदा- 
हरणाथ कोई शाब्दिक इकाई ध्वनिमों की कमी होने से छोटी, ग्रभि- 
व्यक्ति की तीव्रता के कारण हो सकती है, अथवा ध्वनिमों के वढ़ 
जाने से बड़ी, उच्चारण-ग्रवयवों की सुविधा के कारण हो सकती है, 
इत्यादि, लेकिन परिणाम यह होता है कि यदि उनमें से कोई एक 
रूप पूर्णतः लुप्त न हो गया हो, तो पहला झौर बाद का दोनों ही 
रूप प्रचलन में रहते हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से दो (या अधिक) में 
से जो भी रूप ग्रधिक पुराना या विकसित हो, वर्णनात्मक दृष्टि से 
किसी ग्रर्थात्मक इकाई के द्योतक ये विभिन्न मुक्‍त-भेदी रूप सीधे-सीधे 
“संकुचित' और 'प्रसरित' कहे जा सकते हँ । इनका प्रयोग इस दृष्टि 
से पूर्णतः वैकल्पिक है कि इनमें से कोई भी एक रूप अलग-अलग समयों 
पर किसी एक ही व्यक्ति द्वारा बोल दिया जाता है, अथवा इनमें से 
एक रूप एक व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और दूसरा बिना 
कोई भेद माने दूसरे के द्वारा । कभी-कभी ऐसा होता है कि एक रूप 
दूसरे से अधिक प्रचलन में होता है ग्रौर कभी-कभी एक रूप से दूसरा 
ग्रधिक परिनिष्ठित समझा जाता है। उन रूपों में से किसी को भी, 
जैसी स्थितिं हो, श्रधिक प्रचलन में या परिनिष्ठित होने के श्राधार 
पर, प्रनैतिहासिक दृष्टि से मूल रूप माना जा सकता है। यदि कोई 
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स्वरों और व्यंजनों का लोप और झागम २२९ 


संकुचित रूप मूल समझा जाय, तो प्रसरित रूप का आगम द्वारा, 
और यदि कोई प्रसरित रूप मूल समझा जाय, तो संकुचित रूप का 
लोप द्वारा स्पष्टीकरण किया जा सकता है । निम्नलिखित शाब्दिक 
इकाइयों को कोष्ठकों में दिए गए ध्वनिमों के सहित गौर उनसे 
रहित करके तव तक बिना किसी श्रर्थान्तर के बोला जा सकता है, 
जब तक कि उनके श्रर्थों में भेद करने का विशेष यत्न न किया जाय। 
(किन्हीं समानार्थी रूपिमो या किन्ही अर्थहीन रूपिमों से युक्त होने, 
या ऐसे किसी अन्य विश्लेषण के संदर्भ में किसी अर्थात्मक इकाई के 
द्योतक दो रूप रूपिमीय दृष्टि से पृथक्‌ या कम-अधिक हैं या नहीं, 
यह विषय प्रस्तुत ग्रध्ययन के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है, और न हो 
इन पृष्ठों में शेली-रूपिम या मुक्त-भेदी deat के विषय में चर्चा 
चलाई जानी अभीष्ट है 1) 


(१) आरंभिक /स्व०/ का होना न होना 


fa] ।(इ)सूपन्‌ज्‌/ 'इस्पंज, NG) साना 

[a] Iaa अनाज; ATT 
।(ग्र) लोप्‌/ अलोप; लोप' 
(znat 'ग्रहाता; हाता' 


(२) आरंभिक /व्यं०/ का होना न होना z i 
jal (EaR आठा हठ, होंठ; ओठ, ओंठ 
।(ह.)अस्‌पताल्‌॥ 'हस्पताल; अस्पताल 


(३) मध्य |स्व०/ का होना न होना 
lal [sa (इ)चान्‌/ (पहिचान; पहचान 
|पह्‌ (इ)नावा/ 'पहिनावा; पहनावा 
/चोथ्‌ (इ) ग्राई/ “चौथिग्राई; चौथाई 
(बह, (इ)चापा/ बहिनापा; बहनापा 
[ae (इ) रा। बहिरा; बहरा 
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२३० हिन्दी ध्वनिकी cite ध्वनिमी 
[हथ्‌(इ)नी/ ` 'हृथिनी; हथनी' 
/इन्‌स्‌ (इ)नी/(~/हत्‌स्‌भ्नी/ (हंसिनी; हंसनी; हंसी 

R |दुह.(ऐ)रा/(~/दोह्‌.रा/) दुहैरा; दुहरा; दोहरा” 

fat] /मथ्‌(आा)नी/ 'मथानी; मथनी' 
/सूयान्‌(झा)पन्‌/ (~/सूयानप्‌/) 'स्यानापन; स्यानपन; 

स्यानप' 

Jat] /बद्ल्‌(झो)ई/ (~/बट्लोही/) 'बटलोई; बटली; बटलोही' 

|उ| /इंगृ(उ) रोटी/ “इंगुरौटी; इँगरौटी, 
|बिछ्‌(उ)डा/ 'बिछुड़ा; बिछड़ा' 
|ढुग्‌(उ)ना/ 'दुगुना; दुगना' 

[3/~/a/ /हुक्(उ) म्‌/ “हुकुम; हुकम; हुक्म' 

“<हुक्‌ (अ)म्‌/ 

fa] ।स्‌(अ)वाद्‌/ 'सवाद; स्वाद' 

िक्(ग्र)ल/ “शकल; शक्ल' 


शिक्(अ) लू/ के वज़न पर बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जैसे 


kala) 'तखत; Tea’ 
/बक्‌ (भ्र) स्‌/ “बकस; बक्स' 
बर्(ग्र)फ/ बिरफ; Th’ 
(दर्‌(अर)द/ 'दरद; aa’ 

/जन्‌ (अ)म्‌/ “जनम; जन्म! 
।गर्‌(अ)म्‌।/ गरम; TA 

निर्‌ (झ्र)क्‌/ “नरक; नक? 

।नस्‌ (भ्र) ल्‌/ TAA; नस्ल' 
/फर्‌(ग्र)क/ “फरक; फ़क' 
/शर्‌(ग्र)म/ “शरम; शर्म' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennar and eGangotri 


स्वरो और व्यंजनों का लोप झौर आगम 


२३१ 
(४) मध्य (स्वर-मध्यग, व्यंजनोपरांतीय, व्यंजन-पूर्वी, व्यंजन 


मध्यग) /व्यं०/ का होना न होना 


केवल पहला उदाहरण स्वर-मध्यग का, फिर व्यंजनोपरांतीय 


SS 
. 


।ज्‌/ /सु(ज्‌)ग्रा/ 'सूजा; सृभ्ना’ 
/प्‌/ ./डर्‌(प्‌)आना/ peli सततः 
/क्‌/ ।/हिल्‌(क्‌)ग्रोर्‌/ 'हिलकोर; हिलोर' 
RI AQE 'मज़दूरी; मजूरी' 
RI /बन्‌()स(र)ई/ 'वंसरी; बंसी' 
/ग्‌ (र्‌) ग्राहक/ ग्राहक; गाहक' 
/श्‌(र्‌)ग्राप्‌/ “श्राप; शाप' 
/ड्‌/ IAR] 'घुसड़ा; qar 
/ल्‌/ ।खुज्‌(ल्‌) ग्राना/ 'खुजलाना; खुजाना' 
lll /उप्‌(व्‌) ग्रास्‌/ “उपवास; उपास' 
(दर्‌ (+) ख (व्‌) ग्रासत्‌/ 'दरख्वास्त; दरखास्त 
/य्‌/ Reala ईर्ष्या; ईषा 
(स्टैच्‌(यू)5| 'स्टंच्यू; स्टेचू 
fe) PAREY 'सतहत्तर; सतत्तर 


/खुज्‌ (ल्‌) आना/ के वजन पर ग्रन्य उपलब्ध शब्दों के उदाहरण 


` 


|बत्‌(ल्‌) ग्राना/ qaaa; वताना 

|दिख्‌(ल्‌)ग्राना/ 'दिखलाना; दिखाना' 
।जत्‌ (ल)पग्राना/ 'जतलाना; जताना i 
/सिख्‌(ल्‌)श्राना/ “सिखलाना; सि 


|शक्कर्‌/--|दाकर्‌| शक्कर; शकर' तथा [BTA ज्जः 
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हिन्दी ध्वनिको site ध्वनिमी 
२३२ 


-r रणों में, जहाँ किसी द्वित्व व्यंजन का उसके WHA 
aa : दिनम है, समान व्यंजनों में से कोई सा भी व्यंजन (पहला 
यां दूसरा) कोष्ठक में रखा जा सकता है, जैसे शि(क)कर/ या 
[शक(क्‌)अर्‌| तथा |ह(ज्‌)ज्‌| या (हज (जु) में लेकिन यहाँ 
इनमें से व्यंजन-पूर्वी /ब्यं०/ का लोपागम प्रस्तुत करन वाले पहले हल 
को, उदा० /म(द)ठा/ “AST मठा' तथा /दु(क)ख/ दुःख; दुख 
के सादश्य पर, जिनमें समवर्ती अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों के 
गरम का सदा पहला सदस्य लोप और झागम में क्रियाशील होता है, 
प्राथमिकता दी गई है । 


lal |ब(त्‌)तख्‌/~/ब(त्‌)तक्‌/ बत्तख, बत्तक; बतख, ATH 
/स(त्‌)त्‌/ 'सत्त; सतः 

fe] MET SED ठा >. 

Fal (geste! 'पूछगच्छ; > 

|क्‌/ ।वि(क्‌*)क्री/ “बिक्री; बिकरी 
BRET दुःख; दुख 
|र(क्‌)खा/ “रक्खा; रखा 
झि(क्‌)कर/ शक्कर; शकर _ 

|ब्‌| (डि(ब)बिश्राँ/-/डि(ब)बिएँ/ 'डिव्बियाँ, डिब्बिएँ; डिवियाँ, 

$ डिबिएँ' 

RI मुक़ (दु*)द्मा/ 'मुक़द्दमा; मुक्रदमा' 
/खरी(द्‌)दार्‌/ 'खरीददार; खरीदार 

/ज्‌/ ।ह(ज्‌)ज्‌/ 'हज्ज; gT 

/म्‌/ ।स(म्‌)मन्‌/ “सम्मान, समन? 
/ह(म्‌)माम्‌/ 'हम्माम; हमाम' | 

fal ।ब(न्‌)चा/ “बनना; बना (दूल्हा) 

RI RRI ‘atin; सराफ' 

/स्‌/ /म(स्‌)सा/ 'मस्सा; AAT 


` व्यंजन-पुर्वी /व्यं०/ के कोष्ठक में होने के अन्य उदाहरण ये. हैं :- 
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स्वरों ओर व्यंजनों का लोप भोर ग्रागम २३३ 
ति// ।प(तू)नाला| 'पतनाला, परनाला; पनाला' 
~/प(रु)चाला/ 
/क्‌/ /क(क्‌)रो दा/ 'ककरौंदा; करौंदा” 
/छ(क्‌)छू दर्‌! 'छकछू दर; छछू दर' 
न| ।वुर(न्‌)त्‌/ “तुरन्त; तुरत' 
/हि(न्‌)हिनाना/ 'हिनहिनाना; हिहिनाना' 
/र्‌/ |कूवा(र्‌)टर्‌/ 'कवार्टर ; क्वाटर' 
/गा(र्‌)ड्‌/ 'गाडं ; गाड' 
फ़ि(र्‌)सूट्‌ PÈ ; फस्ट' 
/य्‌/ /सुहा(व्‌)ना/ 'सुहावना ; सुहाना 
il /पा(य्‌) जामा/(~/पेजामा/) 'पायजामा; पाजामा; पैजामा' 
|भार्‌तो (यू) करण्‌/ “भारतोयकरण; भारतीकरण' 
/वा(य्‌)दा/ | “वायदा; -वादा' 
/पो(ह्‌)चा/ “वोहना; पोना 
ग्व व्यंजन-मध्यग /व्यं०/ के उदाहरण :-- . 
/त्‌/ (दस (त्‌*) खत्‌/ 'दस्तखत; दस्खत' 
(द/ [are (द्‌*) कार्‌ड्‌/ 'पोस्टकारड; पोस्काड' 
/न्‌/ ।गवर्‌ (न्‌) मेणूद्‌/ 'गवर्नमेण्ट; गवरभेण्ट 
(~/गवर्मैणूद्‌/) 
(५) अंतिम /स्व०/ का होना न होना £ 
|ई| ।पुर्बा(ई)/ 'पुरवाई; पुरवा 
/पूरभुता(ई)/ ` प्रभुताई; प्रभूता 
कि चुल्‌ (ई)। 'कृचुली; BAT 
)कमीन्‌ (ई)/ 'कृमीनी ; कमीन (स्त्री०) 
(बातून्‌ (ई)/ 'बातूनी; बातून 
दिर्‌(ई)| देरी; देर 2 
दवा (ई)| 'दवाई; दवा 
[जल्‌द्‌(ई)/ “जल्दी (क्रि०वि०); जल्द 
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Igi 
[ar 
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/योद्‌(ई)/ 
गड बड़ (ई)/ 
/मुंडेर्‌(ई)/~/मुड़ेर्‌(ई)/ 
(लड़ (ई)/ 
/सूवामिन्‌ (ई)/ 
|विदा(ई)/ 
[हिड बड़ (ई)/ 
/बृरिहस्‌पत्‌(इ)/ 
~/बूरहृस्‌पत्‌(इ)/ 
/जात्‌(इ)/ 
/सुगनूघ्‌(इ)/ 

/सुघ्‌ (इ)/ 

lras (ए)/ 
[aaam (ग्रा)/ 
|कोकिल्‌ (आ )/ 
[arts (ar) 

(बी ड़ (झा)/ 
बिताल्‌ (ग्रा)/ 
|बोमु(झा)/ 
/बरताव्‌ (aT) 
Raae) 
aH) 
/जड/गूलीपनू(आ)/ 
~/जङ्ग्‌*लीपन्‌ (HT) / 
/जसत(आ)/ 
(घार्‌(ग्रा)/ 
/घज्‌(ा)/ 
/राँग्(ग्रा)/ 
(लुन्‌ज्‌ (ग्रा) / 


हिन्दी ध्वनिकी ate घ्वनिमी 


“गोदी; गोद' 

गड़बड़ी; गड़बड़' 

'मु डेरी, मुडेरी; मु डर, मुडेर 

‘ast; लड़ (मोती की)' 

स्वामिनी; स्वामिन' 

“विदाई; faar 

'हड़बड़ी; हड़बड़ 

बृहस्पति (वृहस्पति) ; 

बृहस्पत (वृहस्पत)' 
जाति; जात' 

सुगंधि; सुगंध' 

‘ata; aa’ 

‘fears; feats’ 
अंदाज़ा; अंदाज 
'कोकिला; कोकिल' 
'कमीना; कमीन (To) 
'बींडा; ats’ 
बेताला; बेताल' 
बोझा; बोफ' 
'बर्तावा; बर्ताव' 
'दोग्राबा; दोझाब' 
'दष्ट्रा; दंष्टू' 
'जंगलीपना; जंगलीपन' 


2 


जस्ता; जस्त’ 
धारा; धार? 

जा; घज' 

“राँगा; राँग' 

'लुजा; लुज (पु०)' 
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स्वरों और व्यंजनों का लोप और झागम 


लित्‌खोर्‌(ग्रा)/ 
लिंगोट्‌ (झा)/ (/लँगोटी| 
'लेगोटी” के विरुद्ध) 

(सन्देश (आ)।/ 

शिक्लू(आ)।/ 
/खरुच्‌(श्रा)/(~/खरच्‌/) 
हिड़ दङ्ग (श्रा)/ 

हिलूवाह (आ)/ 


२३५ 


'लतखोरा; लतखोर (To) 
लेंगोटा; लंगोट' 


संदेशा; संदेश' 


शुक्ला; शुक्ल' 
खर्चा; खर्च; खरच! 
हुड़दंगा; हुइदंग' 
'हलवाहा; हलवाह' 


(६) अंतिम /व्यं०/ का होना न होना 


[क्‌/ /भिक्‌शु(क्‌)/ 
/वदु (क्‌)/ 
RI kak) 
iu ।बिठा (न्‌ )|(०/बिठ्‌(ल्‌)प्रा|) 
kaa) 
/लोटा(लू)। 
lal /पा(ब्‌)/ 
/द्वन्‌द्‌(ब्‌)/ 
|य्‌/ Raa) 
lagga (यू )/ 
/वृयङ्ग्‌ (य्‌) 
laf ॥पर्‌वा (इ.)॥ 
[at (ह.)। 


निम्नलिखित उदाहरण शब्द में एक /स्व०/ या एक [aio] से 


अधिक का होना न होना दिखाते हैँ। 


“भिक्षुक; भिक्षु 
'वटुक; वटु' 

“दातार; दाता 
“बिठाल; बिठा; बिठला 
'मंजुल; मंज्‌' 

'लौटाल; लौटा (देना) 
पाव; पा' 

‘Era; दून्द 

“सिवाय; faar 
'समुद्रीय; समुद्री' 
“व्यंग्य; व्यंग 

'परवाह; TAT 

‘aig; भो. 
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(७) आरंभिक /व्यं० स्व०/ कोष्ठक में 


fal /(बे)फिजूल्‌ 
fal /(नि)वास्‌/ 
|(नि)खालिस्‌॥ 


'बेफिजूल; फिजूल ` 
'निवास; वास 
'निखालिस; खालिस' 
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२३६ हिन्दी ध्वनिकी भोर ध्वनिमी 
(८) मध्य |स्व० व्यं०| कोष्ठक में : 

|इ| ।प्रशाख्‌(इक्‌)ग्रा/ 'प्रशाखिका; प्रशाखा 
(राघ्‌(इफ्‌ ) प्रा “राधिका; राधा 
|लत्‌ (इक्‌)ग्रा/ 'लतिका; लता > 
|वामाङ्ग्‌(इन्‌)ई| . 'बामाङ्गिनो; वामाडगी 

jar] /भलूमन्‌स्‌ (ae )प्रत्‌/ 'भलमनसाहत; भलमनसत 
ररिजग्‌(अार्‌)ई/ 'रेज़गारी; रेजगी' 

[3/~/al |मुस्‌क्‌(उर्‌)ग्राना| 'मुस्क्राना; मुस्काचा; 
~~/मुसूक्‌ (अर)प्राना/ मुस्कराना' 

jal /उन्‌ (अत्‌ )तीस| 'उतत्तोस, उनत्तिस; 
/~उन्‌ (अत्‌) तिस्‌ उनतीस, उनतिस' 
/छिप्‌ (अ्रक्‌) ना/ 'छिपकना; छिपना 
|बार्‌(अ्म्‌)बार्‌/ . बारबार; बारबार 
.बर्‌(अक)कत्‌/ 'बरक्कत; बरकत' 
।ड्‌(अग्‌)ग्रा / 'डगाल; डाल' 
घुन्‌ (अक)ना/ . 'घुनकना; धुनना' 


(६) मध्य /स्व० व्यं०/ या [eto स्व०/ कोष्ठक में 
fal ।द्व्‌(इव्‌)एदी/ या/द्‌ (वि)वेदी/ “द्विवेदी; द्वेदी' 


ग्रा/ फल (आह, )ग्रारी/ 'फलाहारी; फलारी' 
या /फला(हा)री/ 
[ATS (ATT) ्रार्‌/ 'भंडागार; भंडार 


या /भण्‌डा(गा)र्‌/ 
(१०) मध्य |व्यं० स्व०/ कोष्ठक में 


fal ।नक्‌(*क)टा/ 'नककटा; नकटा” 
izi ।ड्ग्‌('ड्‌)गी/ gagi; Sait 
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स्वरों और व्यंजनों का लोप और ग्रागम 


[al |टान्‌(म)ट्ल्‌/ 
~|टाल्‌(म)टोल्‌/ 

RI ।ज(र)ई/ 

/र/~।इ/|ख(र)न्‌/~/ख(इ)ल्‌/ 

RI /उ(ड़)न्‌चास्‌/ 

lal |त(ल)क्‌/ 

/स्‌/ /रविवा(स)र्‌/ 

fa] Raai, 

lel ।सा(ह)ब्‌। 


२३७ 
'टालमटूल, टालमटोल; | 
टालटूल, टालटोलंः | 
'जरई; जई O Oo 
'खरल; खल;. खड़ल' 
'उड़नचास; उनचास' 
'तलक; तक' 
'रविवासर; रविवार' 
'मेवावाटी; मेवाटी' 
साहब; साब 


(११) अंतिम /स्व० व्यं०/ कोष्ठक में 


[m] ।गिर्‌गिट्‌(आन्‌) | 
/महीप्‌(आल्‌ )/ 
/वारिज्‌(झात्‌)/ 

lal /प्रबोष्‌(अत्‌)/ 
[चाह (अत्‌) 
/कम्‌प्‌(झन्‌)/ 
/छिप्‌ (अक )/ 
दीप्‌(अक्‌ )/ 
|मतङ्ग्‌ (अज्‌ )| 
/सील्‌(अन्‌)/ 
/समीर्‌(अण्‌)/ 
/सङ्घर्‌श्‌(अ्ण्‌)/ 
/सूपन्‌द्‌(अन्‌)/ 
jaaa) 
(व्रिश्‌ (ग्रभ्‌) 


'गिरगिटान; गिरगिट' 
“महीपाल; महीप' ` 
'वारिजात; वारिजः 
“प्रबोधन; प्रबोध’ 
“चाहत; चाह 
“कम्पन; कम्प 
'छिपक; छिप' 

दीपक; दीप | 
'मतंगज; मतंग' 
'सीलन; सील' 
“समीरणः समीरः | 
'संघर्षण; संघर्ष 


: “स्पंदन; स्पंद’ 


qqa; वय ` 
'बुषभ ; वृष 


(१२) ग्रंतिम /व्यं० स्व०/ कोष्ठक में 


/त्‌/ Ral) 


देवतां; देव 
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२३८ हिन्दी ध्वनिकी रौर ध्वनिभी 
/मा(ता)/ “माता; माँ 
|क्‌॥ /शुक्ति(का)/ शुक्तिका; शुक्ति 
[àq (का)/ 'वेणुका; वेणु 
/म्‌/ ।भू(मि)/ भुमि; भू' | 
|र्‌| ।दुखिया(री)/ 'दुखियारी; दुखिया 
|ल्‌/ ।हठी(ला)/ 'हठीला; हठी (पु०)' 
(१३) अंतिम /व्यं० व्यं०/ कोष्ठक में 
Rl चित्‌(त्र्‌)॥ “चैत्र; चैत' 
कि |माणिक्‌ (क्‌य्‌)/ “माणिक्य; माणिक' 
/ज्‌/ RAA) राज्य; राज 
/ग्‌/ aTa) देराग्य; वेराग' 
(१४) अंतिम /स्व० Bo स्व०/ कोष्ठक में 
fat] /रोज(आना)/ 'रोज्ञाना; रोज' 
ग्रा /महीप्‌(अति)/ “महीपति; महीप' 
(१५) अंतिम /व्यं० स्व० व्यं०/ कोष्ठक में 
/स्‌/ ।समूवत्‌(सर्‌)/ 'संवत्सर; संवत्‌' 
(१६) ग्रतिम /स्व० व्यं० व्यं० स्व०/ कोष्ठक में 
fa] /पर्‌(श्रन्‌तु)/ “परन्तु; पर' 
(१७) अंतिम /व्यं० व्यं० स्व० व्यं०| कोष्ठक में 
fa] /लड्केश (*शवर्‌)/ “लंकेशवर; लंकेश' 
(१८) निम्नलिखित उदाहरणों में /स्व०/ और /व्यं०/ पर दो- 
दो कोष्ठक हैं, जो एक साथ क्रियाशील होते हैं :-- 
/पस्‌ (भ्र) र्‌ (ह्‌) श्रद्टा/ 'पसरहट्टा; पसरटूटा' 
lag (ग्रौ) त्‌(र्‌)ई/ “बढ़ोतरी; बढ़ती’ 
(भौच(क्‌)क्(आ)/ “मौचक्का, भौंचक्का; भौचक 
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स्वरों भ्रोर व्यंजनों का लोप और ग्रागस २३६ 


(Go), भौंचक (पु०)' 
वसु धरा; agar 


"भो च(क)क्‌ (आ)/ 
विसु(न्‌*) घ्‌ (र्‌) ग्रा! 


(१६) किसी ध्वनिम का एक स्थान पर लोप और दूसरे स्थान 
पर भ्रागम, या एक ही स्थान पर उनका परस्पर या अन्य ध्वनिमों 
से परिवर्तन, या इन sfam का सम्मिश्रण, निम्नलिखित 
उदाहरणों में देखा जा सकता है :-- 


/इक्‌हत्‌तर्‌/~/इखत्तर्‌/ 'इकहत्तर; इखत्तर' 


/्रब्‌रक्‌/~/श्रभूरक्‌/ 'ध्रबरक; MAR 
/प्रजब्‌/~/ग्रजीब्‌/ अजब; अजीब' 
/पद्रा/~/पद्ला/ 'पटरा; पटला' 
/पूयास्‌/~/पिलास्‌/ प्यास; पिलास' 
(तिरोई/--तु रई/ “तरोई; तुरई' 
/फद्‌+फटी/~/फद्‌+फटिश्रा। 'फटफटी; फटफटिया' 
/थकन्‌/~/थकान्‌/ 'थकन; थकान 
/खप्रेल्‌/~/खपूड़ल्‌/ 'खपरेल; खपड़ेल' 


/बिसूतर्‌/~/बिस्‌'त्‌रा/ 


“बिस्तर; बिस्तरा' 


बिखटक्‌/--/बेखट्के/ 'बेखटक; बेखटके' 
/बारात्‌/“>बरात्‌/ बारात; बरात' 
/बाजार्‌/~/बज्ञार्‌/ “बाजार; बजार' 
/बुड्ढा/~/बुढ़ा/ ‘बुड्ढा; बूढा 
(बड़ बड़ाना/~/बड.राना/ 'बड़बड़ाना; बड़राना' 
/बहत्‌/~/बहिन्‌/ “बहन; बहिन 
भरूसा/-/मुस्‌/ “भुसा; भुस' 
/मिशूश्र्‌/~/मिश्रा/ मिश्र; faar 
(में ढक्‌/“मिढ़क्‌/ 'मेंढक; मेढ़क' 
/मालुम्‌/~/मालूम्‌/ “मालुम; मालूम 
/नहान्‌/~/च्हान्‌/ 'नहान (न्हात) ' 
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(रेपट्‌।-रेपूटा/ 
र्‍ुमाल्‌|“/र्‌माल्‌| 
लाशल्हाशू। | 
|लड़ किश्राँ[/लड़्‌ किए 
|सीना/~/सिलूना/ 
|सिवई/~/सिवइराँ/ 
/सूचिका/~/सूची/ 
lafaa /~|शनचीचर्‌/ 
|शालूजम्‌/~/श्लूगम्‌/ 
/शूमश्ान्‌/~/शम्‌शान्‌। 
/हिच्‌की/~/हुचकी/ 
[हुड कत्‌/~/हुड़क्‌/ 


हिन्दी ध्वनिकी att ध्वनिसो 


“रैपट; रेपटा' 
"रुमाल; रूमाल 
“लाश (ल्हाश)' 
“लड़कियाँ; लड़किएं' 
सीना; सिलना' 
‘faa; सिवइयाँ' 
“सूचिका; सूची 
'शनिश्चर; शनीचर' 
“शलजम; शलगम' 
मशान; शमशान’ 
“हिचकी; हुचकी' 
'हुड़कन; हुड़क 


(२०) नीचे दिए गए उदाहरण लोप और भ्रागम संबंधी विभिन्न 
प्रकार की टेढ़ी-सीधी प्रवृत्तियों का जोड़-तोड़ दिखाते हैं :— 
|ईसब्‌गोल्‌/~/इसबगोल्‌/ 


~|ईसर्गोल्‌/ 


|इकूकीस्‌/~/इक्‌किस्‌/ 


~|इकइस्‌| 


“शसबगोल; इसबगोल; ईसरगोल' 


“इक्कीस; इक्किस; इकइस' 


|इलायूची/~/लायूची/~/इलाची/ ‘इलायची; लायची; इलाची' 
/्आलसूस्य्‌/~/श्रालस्‌/ 


०० `N 


“२ ग्रालुकस्‌| 


|भ्रमावस्‌?सूया/~/अमावस्‌/ 


~/मावस्‌/ 


|पट्खी/~/पट्की/~>/पद्कनी| 


~/पर्ट्कानिञ्रा/~/पट्कान्‌/ 


/तन*लूवाह./~/तन्‌'ख्‌बा/ 
~/तन्‌खाह्‌/~/तन्‌खा/ 
/कुड्मल्‌/ ~/कुड़ मलू/ 
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'कुड्मल; कुड्मल; FEAT 


आलस्य; आलस; श्रालकस' 
अमावस्या; ग्रमावस; मावस' 


qadt; पटकी; पटकनी; 
पटकनियाँ; पटकान' 

'तनख्वाह; तनख्वा; तनखाह; 
'तनखा' 
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स्वरों ग्रोर व्यंजनों का लोप और झागम 


२४१ 
~/कुङ्मल्‌/ 

/कढ़ाई/~/कढ्इग्ा/~/कड़ाही/ 'कढ़ाई; कढ़इया; कड़ाही" 
किर्‌जा/?/क्र रुज्‌ /~/क़्रज्‌/ कर्जा; कर्जा; क्ररज' 


/सिनेमा/~/सनेमा/~/सनीमा/ सिनेमा; सनेमा; सनीमा; 
~/सिन्‌मा/~/सेनुमा/~/सलोमा/ सिनमा; सैनुमा; सलीमा' 
सितृतास सी /--| प्ततृतासी/ 'सत्तास्सी; सत्तासी; सतास्सी; 
““/सतासूसी//सतासी/ सतासी’ 
/विहङ्गम्‌/~/विहङ्ग्‌/~/विहग्‌/ 'विहंगम; विहंग; fran’ 
/यानी/~/यानि/~/याने/ 'यानी; यानि; याने' 
/हिचक्‌ना/~/हिचूकिचाना/ 'हिचकना; हिचकिचाना' 
/हिण्‌डोल्‌ना/~/हिणूडोला/ हिण्डोलना; हिण्डोला; हिण्डोल; 
~|हिणडोल्‌/~/हिँडोला/ fester’ 
/हन्‌सिनी/~/हन्‌स्‌'नो/ हंसिनी; हंसनी; हंसी 
~la] 
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१४ 
बलाचात 


: हिन्दी में बलाघात पर्याप्त महत्त्वपूर्ण कार्यं निभाता है, यद्यपि 
इतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना अंग्रेजी या रूसी या ग्रीक में । ऐसा 
कोई भी अक्षर नहीं होता, जिस पर वलाषात की कोई ध्वनिकीय 
कोटि न विद्यमान हो, लेकिन दुर्बेल या शशक्त बलाघात को 
“बलाघातहीनता का ध्वनिम' तथा उसके विरोधी सबल या सशक्त 
वलाघात को 'बलाघात का ध्वतिम' स्वीकार किया गया है। इन दो 
ध्वनिमीय कोटियों के अनुमेय होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता, लेकिन 
स्वयं वलाघातहीनता के ध्वनिम में ग्रभेदक कोटिया, अर्थात्‌ उसको 
अनुमेय संध्वनियाँ विद्यमान हैं (जिनका वर्णन आगे किया 
जायगा) | 


'बलाघात' की तुलना में 'बलाघातहीनता' कई गुनी अधिक 
घटित होती है । बलाघातहीनता की अनुमेय कोटियाँ (नामार्थ 'कम 
gaa’ भर अधिक दुबेल') रखने वाले दो या भ्रधिक अक्षरों के 
शब्द ध्वनिमीय दृष्टि से सम वलाघात' युक्त कहे जाते हैँ! 


हिन्दी में बलाघात का कार्ये भ्रधिकांशतः यह रहता है कि उसके 
द्वारा किसी कोशगत इकाई के सामान्य भ्र्थ में कोई ग्रथं-संबंधी 
वैशिष्ट्य भर दिया जाता है, उदा० /g/ हूँ बनाम ‘gl (हाँ, हाँ) 
हैँ में। हिन्दी में वलाघात का प्रयोग मुख्यतः 'बलात्मकता' और 
“विरोधात्मकता' के wa दिखाने के लिए किया जाता है । इसकी 
सत्ता शब्द-स्तर पर होती है । सामान्यतः यह किसी शब्द के अधिक 
से ग्रधिक किसी एक अक्षर पर प्रयुक्त हो सकता है (और शेष अक्षर 
या अक्षरों पर बलाघातहीनता का ध्वनिम रहता है); साथ ही यह 
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बलाघात 
बिल्कुल आवश्यक नहीं है हि = 
aar ः के नह हुं कि प्रत्येक पृथक शब्द, यहाँ 

वाक्य में कोई भी शब्द बलाघात = क व्‌ 
केवल एक शब्द बलाघातयुक्त होता है, जैसे /वह्‌.+-बहुत्‌+सुन्‌दर्‌ 
+e) “वह बहुत सुन्दर है' की तुलना में fag +'बहुत्‌-+-सुन्‌दर-- 
है/ 'वह बहुत (ही) सुन्दर है' में, अथवा /'पुम्‌+ कभी+-पास्‌+-नहीः 
+हो-+सकते/ (चाहे सारी दुनियाँ पास हो जाए, पर) तुम कभी 
पास नहीं हो सकते' में। इस वाक्य की तुलना इसके पहले शब्द पर 
बलाघात का प्रयोग न करके की जा सकती है, जिसका मात्र साधारण 
रथे होगा, जिसमें 'तुम'की तुलना किसी से भी नहीं की गई मालम 
पड्गी | (दे० रमेश चन्द्र महरोत्रा, हिन्दी में बलाघात और सुरलहर, 
राजपि श्रभिनंदन ग्रंथ, १६६०, Jo ४५३) 


कभी-कभी बलाघात वाकय में एक से अधिक शब्दों पर हो सकता 
है, जेसे /मे--नही +था/ 'में नहीं था' की तुलना में /'मे+-'नही+- 
था/ (कोई और होगा) मैं (कदापि) नहीं ar’ में । 

बलाघातहीनता के ध्वनिम को चिन्हित करने को आवश्यकता 


नहीं है, क्योंकि वह उन श्रक्षरों को, छोड़कर जिन पर बलाघात के 
ध्वनिम का चिन्ह लगा होता है, शेष सभी श्क्षरों पर विद्यमान 


होता है | 


हिन्दी के शब्द-बलाघात की तुलना अंग्रेज़ी के निम्नलिखित 
उदाहरण में दिए गए बलाघात से की जा सकती है :-- 


‘at 'वाज़ देग्रर । एवं /वह्‌_+वहाँ+-'थी / 


जिनका ग्रथ है--'(मेरा कहना बिल्कुल ठीक है कि) वह्‌ वहाँ (मौजूद) 
थी' । इसी प्रकार 
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हेन्दी ध्वनिकी झौर ध्वनिमी 
२४४ हिन्दी ध्व 


` “हू वेन डिड यू सी ?' एवं |वुम्‌नेञ-'कब्‌ + देखा/ 


जिनका मतलब केवल सरल प्रश्न ही नहीं, बल्कि कुछ इस प्रकार का 
भी है--'तुम झूठ बोलते हो, तुमने कभी नहीं देखा । 


हिन्दी में ऐसा भी होता है, भले ही अपेक्षाकृत बहुत कम बार, 
कि बलाघात का अन्तर ही शाव्दिक इकाइयों का कोशगत AA बदलने 
बाला बन जाता है, उदा० सम बलाघात के साथ मिना| मना का 
अर्थ होता है 'मना (PAT) आर ‘AAT (ना) भी, लेकिन /'मना/ 
“पक्की मनादी' के लिए है, जबकि /म'ना/ का ग्रथ ‘(Ho Jo Yro 
बलपूर्वक भ्राज्ञा०) मना' है (go की०, विद्या भास्कर अरुण, ए 
कम्पैरेटिव फ़ोनोलॉजी aia हिन्दी एण्ड पंजाबी, १९६१, To २१) । 
इनका बड़े उच्चारों में प्रयोग इस प्रकार देखा जा सकता है :- 


मना +-कर्‌+दो/ “(प्रवश्य) मनादी कर दो' 
|म'ना+कर्‌+लो/ qar (बहला) कर (ही) लो' 
एक अन्य उदाहरण है :-- 


/'बला/ 'संकट (किसी श्रन्य वस्तु से तुलना, या बलपूर्वक) 
|ब'ला/ (तू) जला (आज्ञा या धमकी) 


आगे बहुत से उदाहरण विभिन्न स्थितियों में बलाघात और बला- 
घातहीनता में विरोध दिखाने के लिए दिए गए हैं। (लेकिन उसके 
पहले यह मन में ग्रवश्य रहना चाहिए कि यहाँ केवल उस बलाघात 
की बात की जा रही है, जो जान-बूझ कर बोला जाता है, भ्र्थात्‌ 
जो प्रकृति से ध्वनिमीय है, तथा उस बलाघात से यहाँ कोई मतलब 
नहीं है, जो स्वचालित रूप से बोल दिया जाता है, अर्थात्‌ जो प्रकृति 
से संध्वनीय या भ्रनुमेय है । यदि बलाघात ऐच्छिक रूप से शब्द के 
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बलाघात 
i . २४५ 


किसी भी भ्रक्षर पर नहीं डाला जाता है, तो उस पर सम बलाघात' 
रहता है; दूसरे शब्दों में, उसके हर ग्रक्षर पर बलाघातहीनता की 
कोई संध्वनि विद्यमान रहती है। यदि बलाघात डालना होता है, 
तो वह शब्द-सरल या संयुक्त-के किसी विशिष्ट अक्षर, जो 
लगभग सदा ही अन्यथा आने वाली बलाघातहीनता की 'कम दुबंल' 
संध्वनि से युक्त होता है, पर ही डाला जाता है, उदा० 


Jaa] 'वधू' में प्रथम अक्षर पर, जैसे |'वध्‌॥ as 
(हो) में; 
[aaz अधूरा' में द्वितीय अक्षर पर, जैसे /अ'धूरा/ 


“(बिल्कुल) अधूरा में; 
|श्रधिकान्‌श्‌/ 'अधिकांश' में तृतीय अक्षर पर, जेसे 
/श्रधि'कान्‌श्‌/ ‘(ate भी) श्रधिक ग्रंश' में; तथा 
pagar] 'ग्रनुसंघान' में चतुर्थ (या प्रथम) अक्षर पर, 
जैसे /भ्रनुसन्‌'घान/ (या /अनुसन्‌धान्‌/) 
(केवल) अनुसंधान में । 


कहने की आवश्यकता नहीं है कि बलाघात का ध्वनिम रखतनें 
वाले सभी शब्दों के ऐसे प्रति-शब्द विद्यमान रहते 4 oe पर T 
नेता है; और जब उन पर सम बलाघात होता ह, तव 
लामा की एकाधिक कोटियाँ रख सकते हैं, लेकिन 
परस्पर अभेदक अर्थात्‌ अध्वनिमीय । निम्नलिखित उदाहरण इस 
मान्यता के साथ दिए जा रहे हैं कि हिन्दी में इनके समवर्ती सरल, 
aata अविशिष्ट, अर्थों वाले समबलाघातयुक्त प्रति-शब्द भी मिलते 


हैं ।) 


R| (विशिष्ट) भ्रन्तर' 
Bee | (बलसहित) अनन्त 
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हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिमी 


२४६ 
|'कला/ (विशिष्ट) कला' 
? 

Ilxam] (विशिष्ट) कलाम 

|'फटाफट्‌॥ (बिल्कुल) फटाफट' 
|त'रावट्‌| '(बिशिष्ट) तरावट' 
/'मघुर्‌/ (qa) मघुर 
|मघुरता। (विशिष्ट) मधुरता 


|मधु'मेह />/ मधुमेह / (विशिष्ट) मधुमेह 


अब बडे उच्चारों में :-- 
atA +- दो +हो +गए/ “पहले एक था, श्रब दो हो गए 
/एक--से+दो + हो +गए/ 'दोनों एक से हो गए 


ग्राज-प-मै--'कम्‌--से--कम्‌॒ आज मैं थोड़े से थोड़ा टहलू गा. 
+टह लू गा। ४ 
प्राजू+-मै+कम्‌+से+कम्‌ 'झाज मैं कम से कम टहलू गा 


--टह लू गा। TEU 

।श्रौर--'इस्लिए-- ह और इस (विशेष) कारण है | 

(पुवे-कथन का स्पष्टीकरण) 

/मरु+इसूलिए +है/ और इसलिए भी है (पू्व-कथन में 
वृद्धि) 


[arta त ठीक ह “इसके अलावा सब ठीक है' 
Art सब्‌+ठीक्‌+ है/ और सभी कुछ ठीक है 


(वुम्‌--उसे-+कभी-+-न-+-रखो/ 'तुम उसे कदापि न रखो' 
(तुमू+उसे-++कभी +-त-+ रखो/ 'तुम उसे शायद न (ही) रखो' 
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बलाघात 


/'काली+-विलूली/ 
/काली--'विलूली/ 
/'कोई--दूस्रा--ले--लो/ 
/कोई+-'दूस्‌रा+ले+-लो/ 


/कोई-+-जर्‌ रत्‌+नही +है/ 
(कोई--जर्‌रत्‌-+- नही + है/ 


/'कल्‌+से+-श्रब्‌+ मौसम्‌ 
+ग्रचछा+है/ 
/कल्‌ + से+- 'ग्रब्‌ञ-मौसम्‌ 
--ग्रच्छा--हे/ 
/क्या-+-खाया/ 
किया + खाया/ 
/फिर्‌--भी--'ग्रान-जाना/ 
/"फिर्‌--भी--आ--जाना/ 
|गरम्‌न-चायूतऔर्‌नदुघ्‌। 


[rataa +AT 


गरम चाय (बनाम पानी) . और 


२४७ 


'काली (ही) बिल्ली (बनाम सफ़ेद 
बिल्ली)' 
'काली बिल्ली (ही) (बनाम काला 


चूहा) 


“कोई सा भी दूसरा ले लो' 
'यह नहीं, कोई अन्यले लो' , 


“बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है' 
'कोई ज़रूरत सचमुच नहीं है' 


‘aq कल से निरंतर मौसम 
- अच्छा हैं 
“कल की अपेक्षा ग्रब (बलपूर्वक) 
मौसम अच्छा है 


((तुमने) क्या (खाद्य पदार्थ) 
खाया' 

‘ear (तुमने) कुछ खाया 
(या नहीं)” 


“फिर भी Al अवश्य जाना' 
“तब (बलपूर्वक) भी आ जाना 


gT 
गरम (बनाम ठंडी) चाय 
ate दूंघ' 
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२४८ हिन्दी ध्वनिकी और safaat 
/'घम्‌म्‌ञ-से+-गिरा/ “भारी आवाज के साथ गिरा' 
jena Lat ‘fra आवाज़ के साथ गिरा 


(लुढ़का नहीं) 


|'जूयादा--से--जूयादा--खा 'भ्रधिक से अधिक मात्रा में 


+a) खालूगा' 
|ज््यादा+से+-जूयादा+ खा हद से हद खा (ही तो) लू गा 
+लू गा। 


यह +इलायूची+्रापृकी/ यह वाली इलायची आपकी 
(झर ag ) “ 
|यह.--'इलायूची--ग्रापूकी| 'यह इलायची (नामक वस्तु) आपकी 
(और कुछ और***) 


fags water faery “यह ध्वनि विशेषकर ऊंची है' 


+ऊँची + है। ben 
यह -+-घधवनि--विशेद््‌ ag विशिष्ट ध्वनि ग्रधिक ऊँची है 
-+ऊची-+है।/ 
/कुछ--न-- लिखना + ही 'कुछ भी न लिखना ही 

+-अ्रचूछा है| अच्छा है' 

[कुछ नन frat ही 'कुछ न ही लिखना ही 
--ग्रच्छा--हे/ ae 
(कुछ--न-+-लिख्‌ना-+ ही “कुछ न (“लिखता ही नहीं) 
--ग्रच्छा--है/ लिखना ही अच्छा है. 

फल्‌ खाने + के +-बाद्‌ 'पहले खाना खा लो, फिर फल 
--खाना/ खाना' 
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बलाघात २४९ 
/'फल्‌ +खाने--के--बाद्‌ “फल (बलपूर्वक) खाने के वाद 
तखाना/ कुछ खाना' 

(फल्‌ न खाने | + बाद “(कोई भी चीज़) फल खाने के 
-+a बाद हो खाना' 


/'घी--से--खाना--ग्रधिक “घी की (तेल की नहीं) मदद 


+श्रचूछा+है/ लेकर खाना अधिक श्रच्छा है' 
/धी+से+'खाना+-श्रधिक्‌ ‘at की तुलना में भोजन श्रधिक 
+-अचछा-है। अच्छा है' 
(धी+से--खाना-+-अ्र'घिक्‌ “(इस उदाहरण में /श्रधिक्‌/ के 


--ग्रच्छा--है| श्रथ पर बल देने के लिए बला- 
घात /a/ पर होना चाहिए, न 
कि /घिक्‌/ पर 1)’ 
झनेंक बार बलाघात का प्रयोग /ही/ 'ही', /भी/ 'भी', और /तो/ 
'तो' के लिए किया जाता है, उदा० 


ने--सुना भी --कि--उस्‌नें[-क॒या--कहा/| 'ग्नापनें सुना ही 
मातत सुना कि उसने- कया +कहा। | कब कि उसने 
छै क्या कहा! 


मवमे) नाग (बल देकर पुरे पता हे 
नह मो में नहीं हैं, किन्तु 
निम्नलिखित ण विरोधात्मक युग्मो में न हैं न्तु 
अकेले उच्चारों में ही अत्यन्त स्पष्टता के साथ सुनाई पड़ने वाला 
बलाघात दिखाते हैं । (नीचे दो ध्वनिमों के मध्य के रिक्त स्थान दो 
विदत्खंडों के बीच की सीमा प्रदर्शित करते हैं। ) 
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२५० हिन्दी ध्वनिको atc ध्वत्तिमो 


(नाम्‌-+-तो+-मुझे+पता+ है पर्न पता त नही +पता/ 
'नाम तो मुझे पता है, पर पता (घलपुवक) नहीं पता 


भाशा+का--मुल्‌ू+उच्‌चारण्‌ +है /नर्नैकिनलिपि/ 
आघा का मूल उच्चारण (तुलना) है, न कि लिपि 


/'डर्ने+-से+-कोईञ-काम्‌+-नही +बनेगा/ 
(डर जाने से कोई काम नहीं बनेगा' 


fag 1-'जाननें+से age + रखता +है/ 
“यह (सुन भर लेने से नहीं) जानने से ताल्लुक़् रखता है 


/पह ले+नही' 'सब्‌से--पह ले/ 
“हले ही नहीं, सभी से पहले' 


हिमारा-+-तो+दिन्‌ --ही 

-+बेकार+गया तुम्हारा+-हफ़्ता+गया/ 
"हमारा तो केवल एक दिन बेकार गया, (मगर) तुम्हारा हफ्ता (का 
हफ्ता) Tar 


(यह +और--वह्‌ भ्ौरु+-और--भी + बहुत्‌ +-से/ 
“यह और वह, तथा Aa (बलपूर्वक) भी बहुत से 


गालिओं--की -- गोलियों 

+-से+नही बढ्दुग्राग्रो +-की--तोपो +से/ 
“गालियों की गोलियों (मात्र) से नहीं, (बल्कि) बद्दुग्राथों की तोपों 
(तक) से" 
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बलाघात २५१ 


/बड़ाज-'ही+जार्‍्री+-काम्‌ज-भ्रात-फंसा |-था। 
अत्यन्त ही जरूरी काम ग्रा फंसा था 


एक लम्बा उदाहरणः- 


/ तुम्‌ +चाहे+खा+-लो पर्‌+-'मै+नहीः+ खाऊ गा 
ग्रगर्‌--'खाऊंगा तो +' तब +-खाऊँगा 
जब्‌-- वह +मी-+-आ--जायगा/ 


'तुम (बलपूर्वक) चाहे खा लो, पर मैं (बलपूर्वक) नहीं खाऊंगा; WAR 
खाऊ गा (बलपूर्वक), तो (केवल) तब खाऊ गा, जब वह (विशिष्टता- 
युक्त) भी ग्रा जायगा' 


बलाघात के स्थान में परिवर्तन निम्नप्रदत्त उदाहरण-युग्मों में 
परखा जा सकता है :-- 


/र'मेश्‌/ “रमेश (को प्रथम बार पुकारा 
जाना)' 
/'ए+रमेश्‌/ 'ए रमेश (जव वह प्रथम पुकार का 
उत्तार न दे, तो उसे दुसरी बार 
पुकारा जाना)' 
/'क्या+हाल्‌+है/ eat हाल है (प्रथम व्यक्ति द्वारा 
पूछा जाना) 


/'आपका+कूया+हाल्‌ञ-है/ ग्रापका क्या हाल है (उत्तर देने 
वाले द्वारा पूछा जाना) 


अब बलाघातहीचता के ध्वनिम की श्रनुमेय कोटियों का विवरण 
प्रस्तुत किया जायगा । तुलना कीजिए: 
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२५२ हिन्दी ध्वनिकी ate ध्वनिमी 
['गिरा/ “गिर गया (लुढ़का नहीं ); वाणी 
(बनाम गूगापन, या AT)’ 
[Rra] गिरा दे (Ho Jo एक० आज्ञा० 
बलपूर्वेक) : 
/गिरा/ गिरा (“गिर” का सामान्यभूत 


एक० पु०); वाणी' 


ऊपर उदाहृत प्रथम शाब्द में वलाघातहीनता का ध्वनिम द्वितीय 
अक्षर पर है, दूसरे शावर में वह प्रथम अक्षर पर है, तथा तीसरे में वह 
दोनों अक्षरों पर है। प्रलाघात का ध्वनिम ध्वतिकोय रूप में सवा- 
भिक सशक्त बलाघात है, जबकि बलाघातहीनता का ध्वनिम /'गिरा/ 
में 'कम sae’ तथा /गि'रा/ में श्रधिक gaia है | खोज यह है कि 
सबल या सशक्त बलाघात के वाद वाले AAT पर कम दुवेल बलाघात 
होता है (शब्द में कम दुर्बल वलाघात केवल एक अक्षर पर हो सकता 
है, जबकि ग्रधिक दुर्बेल बलाघात कई पर भी), और उसके पहले m 
अक्षर पर अधिक दुर्बल बलाघात होता है, जैसा कि इन उदाहरण 
में भी दृष्टव्य है :-- 


Jara] (पक्का) श्रावारा' 
(संघिज से विभक्त) /ग्रापू--'सो--ले। आप सो (अवश्य) a 


कोई एकाक्षरीय शब्द, जब TBAT बोला जाता है, कम दुबल 
बलाघात रखता है, जैसे/ग्राप्‌| 'आप', /उस्‌| 'उस', |कि| “कि; |का/ 
tar’, [aa] (Go की० धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, १६५८, 
qo 228) ‘aa’, और /सूत्रीत्‌त्‌व्‌/ स्त्रीत्व' में । यदि एकाक्षरीय 
शब्द में शिखर के पहले कोई महाप्राणत्व से युक्त व्यंजन हो,तो उसके 
बलाघात की कोटि कम दुर्बल से कुछ श्रधिक भारी होती है, जैसे 


|भाल्‌/ 'भाल' ग्रौर (हैं। हूँ में । 
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बलाघातं २५३ 


नोचे दिए गए द्वयक्षरीय उदाहरणों में कम दुबेल बलाघात पहले 
अक्षर पर प्रयुक्त होता है :-- 


गिरा/ “गिरा (“गिर” का सामान्यञ्रूत एक० Jo); वाणी' (प्रथम 
(शिखर ह्वस्व, द्वितीय दीघं) 

/प्रीति/ 'प्रीति (प्रथम शिखर दीर्घ, द्वितीय ga) 

[ata] 'कवि' (दोनों शिखर ह्वस्व) 

/पानी/ 'पानी' (दोनों शिखर दीं) 

(उक्त उदाहरणों के दोनों अक्षर उन्मुक्त हँ । ) 


|दमन्‌| 'दमन' (दोनों शिखर ह्लस्व) 
/सृसल्‌/ 'मूसल' (प्रथम शिखर दीघं, द्वितीय Gea) 


(इन दो उदाहरणों में द्वितीय ग्रक्षर ह्रस्व शिखर के बाद व्यंजन 
से आबद्ध है। ) 


किन्तु यदि द्रयक्षरीय शब्द का दीर्घ शिखर युक्त द्वितीय अ्रक्षर 
व्यंजन से आबद्ध हो, तो कम दुर्बल बलाघात उस अक्षर पर 
पड़ता है, जैसे 
iaaa 'निशान' (प्रथम शिखर हृस्व, द्वितीय AT) ग्रौर 
(बाज़ार 'बाजार' ( दोनों शिखर दीर्घ) में । 

वह तब भी द्वितीय अक्षर पर बोला जाता है, जव शब्द गुच्छ से 


बंद होता है, उदा० 


gadi शिखर) |प्रशानत्‌॥ णात, 
aaa शिखर) ।भानन्‌दु[ आनन्द; 
(gaga शिखर) |विकल्‌प्‌॥ (विकल्प a 
(दीघे-दीधं शिखर) fara) साराश स। 
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२५४ हिन्दी ध्वनिकी आर घ्वनिमो 


यदि कम दुबेल बलाघात रखने वाले अक्षर में उसके शिखर के 
पूर्व कोई महाप्राणत्व से युक्त व्यंजन हो, जैसे /हाथी/ 'हाथी' के /हा/ 
में, तो उस पर (कम दुबंल से) कुछ भ्रधिक भारी बलाघात पड़ता है 
पर इतना भारी नहीं, जितना बलाघात के ध्वनिम का सशक्त वला- 
घात; और यदि अधिक दुबंल बलाघात रखने वाले TAL में उसके 
शिखर के पूर्व कोई महाप्राणत्व से युक्त व्यंजन हो, wa /हाथी/ के 
|थी/ में, तो वह भी (अ्रधिक दुर्वेल से) कुछ अ्रधिक भारी हो जाता 
है, लेकिन इतना भारी नहीं, जितना कम दुर्बल बलाघात | 


अव दुर्बल बलाघात अर्थात्‌ बलाघातहीनता के ध्वनिम की चार 
कोटियों की घटती हुई पारस्परिक मुखरता इस प्रकार क्रम-बद्ध की 
जा सकती है :-- 


(१) कम दुबंल से कुछ अधिक भारी (सबसे भारी), 
(२) कम दुर्बल, 

(३) afaa gaa से कुछ अधिक भारी, और 

(४) अधिक दुर्बल (सबसे हल्का) | 


RIA ग्रघोष संध्वनि से अंत होने वाला अक्षर सामान्य से 
कुछ अधिक बल के साथ उच्चारित होता है, जसे /प्रायह | प्रायः 
मे, जिस (उस प्रतिरिक्त बल) को /e/ का ही अंश माना जा 
सकता है । 


एक व्यंजन से अधिक के मध्य-गह्वर रखने वाले द्वयक्षरीय 


शब्दों में कम दुबल और भ्रधिक दुर्बल बलाघात का वितरण इस 
प्रकार है :-- 
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बलाघात 
२५५ 
उदाहरण श्रथं शिखर-क्रम द्वितीय अक्षर प्रथम ग्रक्षर 
का अंतिम पर बलाघात 
“ध्वनिम को कोटि 
TVA “चंद्रमा gad स्वर कम दुर्बल 
/शान्‌ति/ शांति! Aiga स्वर कम दुबल 
[frag कितु' हस्व-हरव स्वर कम दुर्बल 
Jaq] Tag AAt स्वर कम दुबंल 
jazaa] बरबाद gadi व्यंजन श्रधिक दुबल 
/मानूसलू/ 'मांसल' दीघं-हृस्व व्यंजन कम दुबल 
/चन्‌दर्‌/ बंदर हस्व-हस्व व्यंजन कम दुर्बल 
/ूर्‌बीन्‌/ दूरबीन' दीघे-दी व्यंजन कम दुर्बल 


/द्रिशूरान्‌त्‌/ 'दृष्टांत' Grade व्यंजन-गुच्छ भ्रधिक दुबल 
/मात्‌+त्‌रित्‌त्‌व्‌/ 'मातृत्व' दीघं-ह्ृस्व व्यंजन-गुच्छ ग्रधिक दुर्बल 
/म्रत्‌+त्यन्‌त्‌/ ‘aad हृस्व-हस्व व्यंजन-गुच्छ अधिक दुर्बल 
(आक्नक्रानृत्‌॥ ‘ania दीघं-दीर्घं व्यंजन-गुच्छ अधिक दुर्बल 


तीन अक्षरों के शब्द कम दुर्बल वलाघात की स्थितियाँ fara- 


लिखित प्रकार से दिखाते हैं :-- 
(पहले, प्रदत्त उदाहरणों के सभी अ्रक्षर उन्मुक्त) 


उदाहरण अर्थ शिखरःक्रम कम दुर्बल वलाघात 
से युक्त अक्षर 

/सुमति/ gafa हस्व-हस्व-हस्व प्रथम 
/पाजामा/ 'पाजामा दीर्घ-दीघे-दीर्घ द्वितीय 
/म्रमिता/ “ग्रमिता' हस्व-हस्व-दीध॑ प्रथम 
/कामारि/ 'कामारि' दीषं-दीं- हृस्व द्वितीय 
|निशाना/ निशाना हस्व-दीघं-दीघं द्वितीय 
/रपसि/ 'रूपसि' दीघं-हस्व-हस्व प्रथम 
/तमारि/ 'तमारि' हृस्व-दीष-ह्रस्व द्वितीय 
भ्रासुरी/ आसुरी' दीघ॑-हस्व-दीघ प्रथम 
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(अत्र, उदाहरणों के प्रथम दो अक्षर. उन्मुक्त और अंतिम अक्षर 
maz) 


|अविदित्‌/* 'भ्रविदितः हस्व-हस्व-हस्व पथम 

arar) पारावार' दीघ-दीघे-दीघ an 
स्व- © य 

अनुसारं अनुसार हृस्व-हस्व-दीधे W 

|पालागन| 'पालागत’ दीघ-दीघ-ह्स्व प्रथम | 

[area]  'परेशान' हस्व-दीर्घ-दीष प्रथम-तृती य 

/श्रामरण्‌/ आमरण' दोघ-हस्व-हस्व प्रथम 

(तरावट/ 'तरावट' हुस्व-दीघधं-हुस्व द्वितीय 

mga mgr दीघे-हस्व-दीर्घ प्रथम--तृतीय 

(*तु० की०, आर्द्र शर्मा, ए बेसिक ग्रामर आँव ated हिन्दी, 

१६५८, Jo १४ ) 


अन्य प्रकार के शब्दों, जिनमें तीन से अधिक wat रखने वाले 
भी सम्मिलित हैं, में कम दुर्बल बलाघात उस अक्षर पर पड़ता है, 
जो अंत्याक्षर के बाद छाव्दारंभ की ओर गिनने पर सबसे पहले 
या तो आबद्ध अक्षर की भाँति भ्राता है, या उन्मुक्त अक्षर में दीघं 
शिखर के साथ भ्राता है । Sato (पहले तीन अक्षरों के, फिर चार 
के) 


|माङ्गलिक्‌| 'माङ्गलिक' (/माडू/ पर कम दुर्बल बलाघात है |) 
|मन्‌सूबा/ 'मनसूबा' (सू/कम दुर्बल बलाघात-युक्त है |) 
/निरनूजन्‌/ “निरंजन. (/रन्‌/कम दुर्बल बलाघात लेता है 1) 
/सङ्गति/ “संगतिः (/सङ्‌|कम दुर्बल बलाघात रखता है |) 
तथा 

|कलङ्किती/ 'कलंकिनी' (ag कम दुबल बलाघात-संपन्त है ।) 
/जगूसगाना/ जगमगाना' (गा/ के ग्रतिरिक्त शेष अक्षरों पर 

अधिक दुबल बलाघात है |) 
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बलाघांत २५७ 


/मन्‌दाकिनी/ 'मंदाकिनी' (/दा/ पर अन्य अक्षरों की अपेक्षा कम 
दुबेल बलाघात है।) 

सुरुसरिता।/ 'सुरसरिता' (/सुर्‌/कम दुर्बल बलाघात देकर बोला 
जाता है 1) 


यदि अंतिम अक्षर के पूर्व का कोई भी अक्षर न तो आबद्ध हो 
are न दोघं शिखर से युक्‍त हो, तो कम दुर्बल बलाघात शब्द के 
प्रथम ग्रक्षार पर मिलता है, जैसे /कमलिनी/ 'कमलिनी' और 
बिंदरिग्रा/ “बँदरिया' में । 


कभी-कभी कम दुर्बल बलाघात उन स्थितियों में भी सुनाई पड़ 
जाता है, जो उसके लिए नहीं दी गई हैं। ऐसा ग्रधिकांशतः तब 
होता है, जब उस प्रकार के उदाहरण में कोई आंतरिक विभाजन 
उपस्थित रहता है, जैसे /फ़टाफट्‌/ 'फटाफट' में /फटा/ के पश्चात्‌ | 
इस शब्द को कम दुर्बेल बलाघात द्वितीय ग्रक्षर पर दिखाना चाहिए 
था (जैसे /तरावट्‌/ 'तरावट' में है), किन्तु यह प्रथम अक्षर पर 
दिखाता है । इस ऊपरी अनियमितता को शब्द के पूर्वार्ध, अर्थात्‌ 
|फटा|, द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जो |गिरा| 'गिरा' की भाँति 
है, और जिसका अमेतुय कम दुर्बल बलाघात प्रथम HAT पर ही है। 
एक HA उदाहरण है /पागलूपत्‌/ 'वागलपन', जिसमे कम दुबल 
बलाघात प्रथम ग्रक्षर पर सुनाई पड़ता है, जो कि अंतिम BS से 
शब्दारंभ की ओर बढ़ने पर पहले आबद्ध AAG नामाथं /गल्‌/; पर 
नहीं है, जिस पर उसका होना सामान्य faa के अनुसार a र 
किया जायगा | इसका उत्तर यह हे टि आंतरिक विभाजन पा का i 
के उपरान्त है, और शब्द के इस भाग में कम डुबल m i 7 
जनक रूप से प्रथम AA पर प्राप्त होता है । इसी p | jy 
“अधोमुख है, जो | अमोलक्‌/ 'झमोलक' की भाँति न है (तु० Sa 
हरदेव बाहरी, हिन्दी-कोशों में a मर छ छु न 
त्रैमासिक, नवंबर १९६१, प° ४२) ॥ बाद वाले श म $a 
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बलाघात द्वितीय अक्षर पर है, जबकि पहले शब्द में वह प्रथम अक्षर 
पर है, क्योंकि /अधो/ और /मुख्‌/ के बीच ग्रांतरिक विभाजन विद्य- 
मान है.। एक उदाहरण, /मधुमेह्‌ / 'मधुमेह' सामान्यतः कम दुबल 
बलाघात अंतिम ABIX पर देकर ।भ्रनुसार्‌/ 'अ्नुसार' के ढंग पर 
बोला जाता है, लेकिन इसका उच्चारण, कम दुर्बल बलाघात इसके 
प्रथम अक्षर पर भी देकर किया जाता है, जिसका स्पष्टीकरण /मधु/ 
के बाद के आंतरिक विभाजन से हो उता है। यह श्रांतरिक विभाजन 
धीमी गति पर किए गए उच्चारण में संभावनीय संधिज के भ्रतिरिवत 
कुछ नहीं है । नियंत्रण-वदूध कम दुर्बल बलाघात के संबंध में कोई 
अन्य ग्रन्तर बोली-भेद के कारण हो सकता है, जो कि बिना श्राइचय 
के, उच्चारण के. प्रत्येक .पहलू में प्राप्त होता है, लेकिन कम दुबल 
बलाघात के स्थान-परिवतंन का कम से कम एक कारण शब्द का 
विभिन्न प्रकार के संयोगों में प्रयुक्त होना है। उदाहरण के लिए, 
|मिला/ faar शब्द कम दुर्बल बलाघात को, Tato /मिला+-तुम्हे/ 
“मिला तुम्हें' में पहले अक्षर पर, और, Vato /मिला+-दिश्रा/ 'मिला 
fear में दूसरे क्षर पर दिखाता है । इसी प्रकार, उदा० /उसूका 


ज-पारायण्‌/ ‘saat पारायण' (/किसूका+-पारायण्‌/ 'किसका, 


पारायण' के उत्तर में बोला गया) में /पारायण्‌/ का प्रथम अक्षर 


कम दुर्बल बलाघात-युक्त है, जबकि, Seto /पारायण्‌ +-कर्‌+-लिग्रा/. 


'पारायण कर लिया' में वह उसके द्वितीय अक्षर पर है । 


ध्वनियों और ध्वनि-गुणों पर बलाघात के ध्वनिम का प्रभाव :-- _ . 


बलांघात स्वर WIT व्यंजन को दुढ़-प्रयत्नज बना देता है; उदा० 
[a] “भूख (वनाम प्यास) का स्वर /भूख्‌/ 'भूख' के स्वर से 


दृढ़तर है, तथा /'टूट्‌/ 'टूट' (बलपुर्वक)' के व्यंजन, विशेषकर प्रथम, 


fee] ट्ट के व्यंजनों की अपेक्षा भ्रधिक दढ़ हैं । 


वह कुछ. ध्वनियों को. उनकी तुलना में कि जब वे किसी बला. 
घातहीन अक्षर में होती हैं, दीघ भी कर देता है, gato /'जा/ ज्ञा 
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(स० ३० Sao बलयुक्त ग्राज्ञा०) का /'ग्रा/ तथा ।ग्र'शशव्‌/ 'ग्रश्व 
(ही) का पहला /श्‌/ क्रमशः /जा/ 'जा' और /प्रशशव्‌/ 'प्रश्व' के 
[at] और पहले |श्‌| से दीर्घतर हैं। 


बलाघात के प्रयोग से व्यंजन द्वित्व भी बन सकते हैं, जैसे /'खट्‌/ 
(जोर से) खट' का /खट्ट्‌/ रूप में भी होना संभव है । 


वह भ्रारंभिक स्पशं में महाप्राणत्व भी जोड़ सकता है, उदा० /क्या/ 
sar बलाघातयुक्त होने पर (/'कूया/ या) /'खया/ 'क्या (बलपूर्वक)' 
बन जाता है। si 


इसके विपरीत, बलाघातहीन अक्षर में कहीं महाप्राणत्व का ata 
मिल सकता है, जैसे /रहे+-हो/ 'रहे हो' परिवर्तित होकर /रए+हो/ 
बन जाता है | -.- १ 


उच्च और निम्न स्वर बलाघातहीन अक्षर में होने या कर देने 
पर केंद्रीय मध्य स्वर की AIT बढ़ जाते हैं, उदा० 


(पचूचीसू/ 'पच्चीस' और /भाई-+-साहबू/ भाई साहूब' क्रमशः 
/पचूचिस्‌/ और /भाइ'साहबू भी हैं (IRI से RI): 


|बाजार्‌| ATES और |माता+-जी/ 'माता जी क्रमशः 
|बजार्‌| भ्रौरः/मात'जी/ भी हैं (m से /अ/); तथा 


` [सन्‌ 'संदकची' +जी/ बाबू जी” क्रमशः 
_ /सन्‌दूक्‌ची/ 'संदूकची झर /बा (ब्‌)ऊ 
/सन्‌दुकूची/ और |बाउ'जी। भी हैं (/ऊ/ से /उ/) । 


ठु सकता 
यों के सुर में कुछ वृद्धि यी व जार मे; मो वर 
at ae "(झरे सुनते क्यों नहीं) चार में; E वह बिना 
2 में तनिक मी वृद्धि किए भी पड़ सकता है, aa! I~ ड 
“(जैसे अभ्यास करते हुए पुनः पुनः बोलते समय) GOT 
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सुर-लहर 


हिन्दी के उच्चारों में सुर के विभिन्न तल तो मिलते हैं, पर शब्द 
एक भी ऐसा नहीं है, जिसके सुर निश्चित हों; अर्थात्‌ मात्र शब्द- 
स्तर पर हिन्दी में सुर की सार्थकता नहीं है । शब्दों पर मिलने वाले 
सुर विशत्खंडीय (या मोटे तौर पर वाक्यात्मक) 'सुर-लहर के अंश 
होते हैं, (शाब्दिक) 'तान” के नहीं । किसी शब्द पर कोई से भी सुर 
विद्यमान हो सकंते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि विशत्खंड 
में शब्द का प्रयोग कंहाँ और कैसे हुआं है । एक विशत्खंड केवल एक 
शब्द का भी हो सकता है, किन्तु उसके सुर उस शब्द की निजी संपत्ति 
.न होकर उस विशत्खंड की सुर-लहर की संपत्ति होते हैं, क्योंकि उस 
शब्द के स्थान पर कोई अन्य शब्द, शाब्दिक भ्रर्थ भिन्न होने पर भी, 
उन्हीं सुरों और उसी सुर-लहर के ग्रर्थं के साथ प्रयुक्तं किया जा 
सकता है | 


हिन्दी-विशत्खंडों में पाँच विरोधी सुर-तल मिलते हैं, नामार्थ 
॥ ` ° ५, जिनमें /' निम्नतम है ग्रौर / उच्चतम । इंनंकी परस्पर 
विरोधात्मकता 'ध्वनिमीयं विरोधो के उदाहंरण' अ्रध्याय में स्थापित 
की जा चुकी है। किसी विशत्खंड में कम से कम दो सुर-तल--एक 
आरंभ में भ्रोर एक भ्रंत मेतथा भ्रधिक से अधिक चार, अर्थात्‌ 
दो कहीं मध्य में और, हो सकते हैं। विशत्खंड का ग्रन्त कुल तीन 
में से किसी एक प्रकार से हो सकता है। प्रथम वह है , जिसमें 
विशत्खंड के ग्रंतिम सुर-तल के एकदम बाद सुर में हल्का सा (ग्रगले 
नीचे सुर-तल की नीचाई से कम) गिराव भ्राता है। इस विराम को 
ध्वनिमीय रूप में / ४/ द्वारा दिखाया गया है, तथा यदि बात के क्रम 
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में इसके पश्चात्‌ कोई विशत्संड आ रहा हो, तो तुलना करनें पर यह 
कि विरामों मे सुजले दीघं है द्वितीय विराम वह है, जिसमें 
TUS के अंतिम सुर-तल के एकदम बाद सूर में हल्का सा (प्रगले 
ऊंचे सुर-तल को ऊंचाई से कम) चढाव भ्राता. है। इसको ध्वनिमीय 
दृष्टि से /1/ द्वारा चिन्हित किया गया है, तथा यदि ठीक वहीं 
बोलना न रोक दिया जाय, तो तीन विरामों में यह बीच की दीघंता 
से युक्त सुनाई पड़ता है । अंततः, तृतीय विराम वह है; जिसमें faar- 
त्खंड के अंतिम सुर के पदचात्‌ न तो सुर में गिराव भ्राता है. ग्रौर -न 
चढ़ाव, बल्कि उसी सुर का ठहराव रहता है । इसे ध्वनिमीय .ढंग से 
1॥ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा यदि बात आगे चलती रहे, तो 
तीन विरामों में यह सबसे छोटा पाया गया है । यदि इन विरामों के 
उपरान्त पूर्ण शांति हो, अर्थात्‌ जब ये किंसी की बात के अंतिम 
विशत्खंड के ग्रंत में घटित होते हैं, तब इनकी तुलनात्मक. दीघंता- 
हृस्वता कानों द्वारा नहीं पकड़ी जाती, लेकिन सुर का गिरांव-चढ़ाव 
वहाँ भी पकड़ में ग्रा जाता है । विशत्खंड की सदा सीमा पर मिलने 
वाले इन विरामों को मात्रा विशत्खंड के केवल भीतर मिलने वाले 
I+ की मात्रा से ग्रधिक होती है । विशत्खंड के भीतर ही मिलने 
वाले विस्तार की मात्रा विरामों को तुलना में बहुत अधिक, होती है। 
संधिज और विस्तार आगे-पीछे साथ-साथ नहीं ग्रा सकते, और न ही 
संघिज ग्रौर विराम एक के बाद एक ग्रा सकते हैं, लेकिन विस्तार 
के पश्चात्‌ विराम आ सकता है, जैसे /' हाँ? +/ हाँ, हाँ (मैं समझ 
गया)! में | विशत्खंड का अंतिम से पूर्व वाला सुर-तल, जो सुर-तलों 
में से चाहे कोई भी (अधिकांशतः अपेक्षाकृत ऊंचा) हो, उस सुर-लहुर 
का केन्द्र बनकर आगामी अक्षर को विशत्खंड का सबसे महत्त्वपूण 
अंश बना देता है । यह केन्द्र निम्तलिखित-उदाहरणों में (दस्‌/. “दस 
के प्रारंभ में है (दे० रमेश चन्द्र महरोत्रा, हिन्दी में बलाघात ओर 
सुरलहर, राजषि अभिनंदन ग्रंथ, १९६०, १० ४५८): ¬ | 


29 +: 
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२६२ हिन्दी घ्वनिको झौर ध्वनिसी 
payl दंस । 
/दस्‌+-बजे+-है ` {| दस बजे हैं । | oe 

` /इस--वक़त्‌-+'दस-+ बजे+हैं ६1 इस TT दस हैं 1 

3 [इस्‌ +-वक़्त्‌ + भेरी घडी + मे + दस्‌ + बजे + हैं 4l 

क. “इस वक्‍त मेरी घड़ी में दस बजे हैं | 


सर-लहर का केन्द्र विशेत्खंड के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण AA के 
“साथ रहता है, यह (श्रौर यह भी कि किसी अक्षर को महत्त्वपूर्ण बनाने 
के लिए उसमें विशेष रूप से मुखरता भरनी पड़ती है) निम्नलिखित 
उदाहरणों द्वारा मी समझा जा सकता है :— 


"मै+-शेर+था' | / मैं हेर था (आर ihre 
papantay) मैं शेर था ees नहीं) 
RAH AT y l मैं शेर था (हूँ नहीं) 


सर-तंल |, /|, गौर ।॥ की अपेक्षा /| और || कम TTA 
होते हैँ । [| साधारणतः ऐसो.सुर-लहर में व्यवहृत होता है, जिसमें 
किसी विरोधी भाव से युक्त प्रश्‍न हो, या कोई चुनौती हो, या क्रोध 
या खीक हो। /| साधारणतः श्राइंचर्यं, या चिल्लाहट, या fasfastec 
वाली सर-लहर में प्रथुक्त होता है । ये दोनों ऊँचे सुर-तल कभी-कभी 
तब भी सुने जाते हैं, जब सामान्य उच्चार में विरोघयुकत बल या 
सशक्त बलाघात जोड़ दिया जाता है । ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत 


हँ: 

हा || (भः (तही नही) (वियर) 77 
ee 1 “पीटोगे'--! (क्या) मुझे पीटोगे ? (तुममें इतना दम है :) 
Pyat पी j सु (चुनौती) 
पफिर्‌+-“कब्‌- जायूगा' $ / (फिर आखिर कब जायगा ?' (क्रोध) 
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पुर्लहर २६३ 
कौन्‌-+-भ्रा+गया' 1 | 'कौन आ पहुँचा ? (उसे नहीं आना चाहिए 
ari)’ (खीझ) 


Matil (क्या) ऐसा ?' (आश्चयं) 

Para] (अरे) मर गया। (चीख) 

[दिमाग 'चाट्‌ू+गया १/ (ओफ्फोह !) दिमाग खा 
गया' (चिड़चिड़ाहट) 

| “नही ४--॥ “नहीं । (कदापि नहीं । ) (कड़ा विरोध) 


|| और | सुर-तल विशत्खंड में कहीं भी श्रा सकते हैं, 
अथात आरंभ में या अंत में, बीच में द्वितीय या तृतीय सुर-तल की 
भाँति, सुरलहर का केन्द्र बन कर या न बन कर। ये सुर-तल अन्यथा 


~s 


3 =x ॐ 
|| रखने वाली सुर-जञहर में केवल / | की जगह ग्रा सकते हैं | 


आर |1 | की तुलना में ॥/ संघिज के अधिक समान है, 
at £ a हे मात्रा का भेद भी कम है और ये किसी प्रकार के 
सुर-परिवतंन (गिराव या चढाव) को भी इंगित नहीं करते | यदि, 
gato ।* नही + भाई' }/ “नहीं भाई । ' को उच्चार की SiG 
स्पष्टता के लिए दो विशत्खंडों में बोला जाय, तो यह ra नही 
भाई ' || बन जाता है । /नहीं (के पश्चात्‌ अन्य विरामों का प्रयोग 
इन उदाहरणों में दर्शनीय है :-- 


सही 1 'भाई' T नहीं (ऐसा नहीं), (बल्कि) भाई।' 
paar १११ भाई '१/ "नहीं । भाई ।' 
भ्रतिरिक्‍त उदाहरणः- 


विरोधात्तक भेद 
निम्नलिखित उदाहरण भिन्न-भिन्न प्रकार a fa Ro 
प्रकट करनें वाले सुर-लहर के ध्वनिमों के विभिन्‍न प्रकार के संयोग 


प्रस्तुत करते हैं | 
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२६४ हिन्दी ध्वन्तिकी site घ्वनिसी 


र क्या+'सूघ्‌+-रही+-हो'। ' गुलाब्‌ 1 /। ` 

qaa ! (तुम) क्या सँघ रही हो ?' 
[क्यान 'सू बू+रही+-हो' y ' गुलाब' 1/ 

(तुम) क्या सू'घ रही हो? (क्या) गुलाब ?' 


निम्नलिखित युग्म के पहले उच्चार में /सागर्‌/ एक व्यक्ति का 
नाम है गौर दूसरे में एक नगर का :-- 
Parr *4° जा+-र'हे+-हो + कया | / 
सागर ! (तुम) जा रहे हो क्या ?' 
/सागर--जा--रहे--हो +- क्या x | 
क्या (तुम) सागर जा रहे हो ?' 


/श्री--प्रकाश' | /'श्रो प्रकाश' में /श्‌री/ नाम का भ्रंश है,जबकि 
PR । ` परकाश्‌' | /मिस्टर प्रकाश' में वह नाम के पूर्व. लगा हुआ 
आदरसूचक शब्द है । 


एक सरल कथन के विरोध में एक विशिष्ट कथन:-- 
बिह न" शहरु+गया+है' || - ` 
वह (व्यक्ति) शहर गया है।1 ' . 
Pas --शहर्‌' । गया' । ' है' | | 
वह “गया” नाम का शहर है। ' 


इन दो अभिव्यक्तियो में अर्थ की.दुष्टि से पर्याप्त दूरी है:-- 
laa + बिलुकुल्‌ +-ठीक्‌ [नही +है' / 
वह लेश-मात्र भी ठीक नहीं है। '. ... 
fag बिल्‌कुलन-' ठीकू+-नहीं +है' || | 
‘ag ठीक तो है; पर पूर्णतः नहीं । ' 


र के 
zs; 
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सुर-लहर २६५ 


प्रश्‍न और नकारात्मकता में विरोध:-- 
/'क' हाँस-जा--रहा-ऱह 1 | 
“कहाँ जा रहा हूँ (फिर से बताइए) ?' 
/क' att at +E" 1 / 
(मैं) जा ही कब रहा हूँ ; कहीं जा भी रहा हूँ ।' 


इनमें से प्रथम का उत्तर 'हाँ' या 'न' में दिया जाना चाहिए, जब 
कि दूसरे का किसी विकल्प के साथ:-- 
/ मै+घर्‌--' जाऊ 1 / 
८ (क्या) मैं घर जाऊ ?' 
/ मे+` घर्स-जाऊ 1 / 
कै घर जाऊ (या कहीं और) ?' 


निम्नप्रदत्त प्रश्‍नो में से प्रथम से यह संकेत मिलता है कि प्रश्‍न- 
कर्ता उत्तर जानता है, जबकि दूसरे में निहित है कि वह उत्तर से 
भ्रनभिज्ञ हेः-- 
र पता--'है' । 'कौन्‌--ग्रास-रहानहे 1/ 
(gee) पता (भी) है कि कौन आ रहा है?” 
र पता--'है'1 ' कौन्‌-- झआा-+-रहा+है' १। 
८ (तुम्हें) पता हे? कोन भ्रां रहा है ?' 


तुलनीय युग्मो में सुर-लहर के कुछ AT उदाहरण इस प्रकार 
IN आज्‌ + R कल*1/ 
‘or? (या) कल? . 
r ग्राज्‌'कल्‌' यु | 
आजकल ।' 
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२६६ 
र मै--”आर्‌--फेल्‌ -हो-जाऊ' 1 / 
मैं (एक बार) और फेल हो जाऊ । '' 
pat गरौर्‌+-“फेल्‌ +हो+-जाऊ'† / 
पै, और भला फेल हो जाऊ!' ` 


हिन्दी ध्वनिकी और ध्वनिसी 


| मेरे+मन्‌+मे+-उन्‌केञ+लिंएत- aT RATT + होती' 1 / 
(बताऊ क्या?) मेरे मन में उनके लिएं क्या इज्जत 
होती ?' 

 मेरे+मन्‌ asa थिए--* कूया+- इजूजत्‌ +-होती' | 
(उदासीनता) मेरे मन में उनके लिए क्या इज्जत होती 
(कुछ भी न होती) । 


/'बलूऽ' | | 

(नहीं, नहीं) बल ।' 
fae st / 

"(इतना अधिक) बल !' 


निम्नलिखित उदाहरणों में परस्पर तुलना के लिए दो से ग्रधिक 
उच्चार हैं :-- 
| नही +-कहा--जाना--चाहिए' | / 
'नहीं कहा जाना चाहिए। 
| नही 1 ' कहा+-जाना चाहिए' | / ¬ 
“नहीं, कहा जाना चाहिए । ' 
/ नहीं ।' कहा-+-जाना--चाहिए' १/ 
“ “नहीं” (शब्द) कहा जाना चाहिए।' ` 


/ वह्‌, +-' तेजञ-"नही +-चल्‌+-सक्ती' | : 
‘Gata कीजिए) वह तेज नहीं चल सकती ।' 
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सुर-लहर 5५ Sy sid 6-5 ea २६७ 


(बह + तेज --' नहीं +-चल्‌-|-सक्ती' | | 
` (कम से कम) वह तेज नहीं चल सकती | 
/ वह + àsa H नहीं +-चल्‌--सकती' 1 | 
` (उसकी बहानेबाजी देखिए) वह तेज्‌ नहीं चल सकती ! ' 
वह + तेजू --नही --चल्‌--सकती |) ` 
' वह तेज्‌ नहीं चल सकती ? (देखना है, कैसे नहीं चल 
. सकती | )' 


/झौर+कुछ-+नही | / 

इसके अतिरिक्त कुछ नहीं | 
/भ्रौर्‌+“कुछ+-नही + | 

(क्या) भर कुछ भी नहों ?' 
Par कुछ नही' | / 

(कुछ “ह्‌ 
/ग्रौर्‌+कुछ' | `नहीः'॥./ `. :; 
अन्य कोई वस्तु ? (क्या) नहीं ?' 
(भौर--कछ--नही ५ 1 / 

ज़्यादा कुछ नहीं, (अपुर्ण कथन) 


गी” 


) और कुछ “नही? ।' .. 


अब ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हैं, जो-युग्मों में नहीं हैं, लेक्रिन एकाकी 
उच्चारों में ही सुर-लंहर के. स्पष्ट और :सरलता से ग्राहय विरोध 
प्रदर्शित करते हैं | 
^ एक्‌) ' दो' y एक्‌' 1 ` दो'१' एक्‌ 1 ` दो ` एक्‌ $| , 
(परेड में लेफ्ट-राइट करते हुए) एक). दो; एक, दो; एक, दो; 
१८५४४५०८०६ ae Hoes एक्‌ । 


| हिन्‌बी 1 हिन्‌दुस्‌तानी | और्‌+'उर्‌+हु $ | 
हिन्दी, हिन्दुस्तानी, ग्रौर उदू । 
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/कहाँ+-तक्--अभी -- ओऔर-+-जाना +है' t / 
(aaa और निराशा) कितनी दूर अभी ग्रोर जाना है ?' 


[A+ क्या--सोच--रहा--था॥/ 
“(याद करते हुए) मैं क्या सोच रहा था“ 


िड़े+-अचछे--लग्ते|-हो' | / 
(लाइ में ताना) जैसे बड़े अच्छे लगते हो !' 


[यह्‌ +-भौर्‌+वह्‌ । 'ग्रौर्‌+-'ग्रौर्‌+नही\†/ 
यह झर वह अलग-अलग नहीं ।' 


इसी TAT एक श्रौर उदाहरण :-- 


Cat । "सगे--से-भी--मोहू --' बुरा' १ / 
सगे से सगे व्यक्ति से भी मोह होना बुरा । ' 
hh at's’ | | 
* (मीठी शिकायत)' 
/ उसी+-की--वजह --से' । ' वह --जो--कुछ--हे' । 'है "१ / 
* वह जो कुछ हे, केवल उसी की वजह से है । ' 
FAH कसे+-` आञ-सकूता+-हुँ' 1 / 
(निराशा) मैं कंसे आ सक्ता हूँ ! (अर्थात नहीं ग्रा 
सकता । )' 
/ खन्‌ 1/ 
‘(tet कर)ख न !” 
| सत्त्य्‌ ` । मेरा+इशूट्‌+-'देव--है' । और ईमानदारी' । 
* आरादुधयू-।-'देवी' | / 


SSS 


“ सत्य मेरा इष्ट देव है और ईमानदारी आराध्य देवी । ' 
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पारिमाषिक शब्दों के अंग्रेजी-पर्यायों सहित 


अनुक्रमणिका 


अग्रेजी English १९, २७, ३४, १७३, ३४२-४३ 
अक्षर syllable २-३, २४, ३२-३५, ३९, ४३-४४, १२०-२१, १२३-२४, 
१२९-४१, २४२-४३, २४५, २५२-५८, २६१-६२ 

-ण्प्राबद्ध AAT closed syllable २५३, २५६-५७ 
— उन्मुक्त अक्षर Open syllable २५१५-५६ 
¬ वलाघातहीन अक्षर unstressed syllable २५८-५९ 

प्रक्ष र-विभाजन syllable division १२०-२२, १२५, 228, १३२, १३४-४२ 
--असंधिजीय अक्षर-विभाजन non-junctural {syllable division 

१४२ 

भ्रक्षर-सीमा syllable boundary १२१-२५, १२६-३४, १३७-४०, १७१ 
--संधिजीय अक्षर-सीमा junctural syllable boundary १२४ 

AT front २२, ४०, ७७, ११७ 

श्रग्रता frontness ३८, ४४, ७७ 

भ्रग्रतालन्य prepalatal ७६, १०२ 

झग्रीकृत advanced ४० 

श्रघोष voiceless ६६-६७, ७३, .७५, 55,82, ९८, ११८, १४५ 

भ्रघोषत्व voicelessness ६६, ८६ 

प्रंघोषी कृत devoiced ९७ 

अचल-स्वर monophthong ४८-५० 

प्रध्वनिमीय non-phonemic ५४, २४५ 

झनवरोध constriction ७४-७५ 

maad (संघोष तालव्य) non-obstruent (voiced palatal) १३३ 

झनाक्षरिक non-syllable ६६, ११७ 

नासिक्य non-nasal ५४, ५६, ५६- ,० 

agras non-flapped ७८ 
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अनुनासिकता nasalization १, ६, १७, ५२-५४, ५६-६०, ६१, १०५, १०६, 


११६-१७, १५३ | Ee 
—ग्रभेदक भ्रनुनासिकता non-distinctive nasalization ५४ 


__चल-स्वर की अनुनासिकता nasalization of a diphthong ६१ 
--घ्वनिमीय अनुना सिकता phonemic nasalization ५८ 
--शिखर के सह-प्रंश की अनुनासिकता nasalization of a peak- 


satellite ६१ f 
--सबल ग्रनुनासिकता heavy nasalization ५२-५४, ५६, 45 


--सामान्य ग्रनुनासिकता ordinary nasalization ५३-५४, ५६ 
ग्रनुल्टित non-retrofiex १००, १११ 
अनुस्वार--- १०२-३ 
अभेदक non-distinctive ३७, २४२, २४५ 
अरुण, विद्याभास्कर-- २४४ 
अर्थ meaning ३१-३२, १०२, ११३, ११५, १४६-१४७, २२८-२९, २४२, 
i २४४-४५, २६०, २६४ 
अधघंव्यंजन semiconsonant १, १४, ३२, ४३, ' ४५, ४८, ६६, ७८, ८५, 
१०६, ११२, १५६ 
--अग्र agaa front semiconsonant ४८ 
--श्रोष्ठय adasa labial semiconsonant ४५ 
--तालव्य ग्रघंव्यंजन palatal semiconsonant ४५ 
--पझ्च अधघंव्यंजन back semiconsonant ¥s 
सानुनासिक ग्रघंव्यंजन nasalized semiconsonant ११० 


अधंस्वर semivowel ११२ 
--तालव्य अघंस्वर palatal semivowel ४९ 


अलिजि ह्व uvular ७६ 

अलुठित non-rolled ७८ 

अल्पप्राण unaspirated ७०, ७२-७३ 

ग्रल्पप्राणत्व non-aspiration ६७ 

अवरोध closure ७४-७५ 

अवरोघी (अघोष इृयोष्ठ्य) obstruent (voiceless bilabial) १३३ 
अस्फुट unreleased ८८-९१, ६३-६५, ९७ 

आक्षारिक svilabic ११७ 

ATTA augment २२०-२६, २३२, २३६-४० 
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--ध्वनिम का झागम augment of a phoneme २३६ 
--व्यंजन का आगम augment of a consonant २२८ 
स्वर का आगम augment of a vowel २२८ 
mas imperative 2; २४४, २५२, २५९ 
उच्चार ulterance २-३, १६, ८८, १०४, ११८, १२१, १२८, १४२, १४५, 


१५०, २४४, २४६ २४६, २६०, २६२-२६४, २३६-६७ 
उच्चा रण-ग्रवयव speech organ ४०, ८७-८८, ६२-९३, १६०, २८८ 


उच्चारण-स्थान point of articulation ७६-७८, ८८, Joo, ११०, १७२-७३ 
--ग्रस्थिर उच्चारण-स्थान non-fixed point of articulation ७५ 
--स्थिर उच्चारण-स्थान fixed point of articulation ७८ 

उत्क्षिप्त flapped २१, ७८, १०५ 
--उल्टित afgan उत्क्षिप्त retroflex nasal flapped १०५ 
सघोष उल्टित उत्क्षिप्त voiced retroflex flapped १३३ 
—सानुनासिक उत्क्षिप्त nasalized flapped ८९, ९१ 


उत्तम पुरुष first person १३५ 
उदासीनीकरण neutralization ७६९ 
उन्मोचन release ८७-८८, ९०-६२, ९५, ९७, ६९, ११२, १४५, १६०, 
१७२-७३ 
--महाप्राण उन्मोचन aspirated release १६१ 
---स्परश-संघर्षी उन्मोचन affricated release ८८ 
उल्टित retroflex १००, १०५ 
पश्च aca उल्टित post-alveolar retroflex ७६ 


उल्टितीकरण retrofiexion €}, १०५, ११० 

एकवचन singular number २, २४४, २५२-५३, २५९ 
एलेन, डब्लू० एस० Allen, W. $. ११० 

काकल्य glottal ७६ 

केंद्रीय central २२, ९८ 

केलकर, अशोक रामचन्द्र--१०६ 

कोमलतालव्य velar ७६-७७, १०१ 


गह्वर margin ७८, ११२, ११७, १५८ 
--ग्रत्य गह्वर coda ५०, ८८, १२४, १३३-३४, १५८, १६४, १७० 
१७२, १७४, २००, २१५, २२१, २२६-९२७ , 
--आदि-गद्धर onest ४९, २१४, १३४-३५, १६४-६५, १७२, १७४, 
२२५ 
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---चतुव्य॑जनीय अंत्य-गह्वर four-consonant ००५३२२६ 

--चतुव्य॑जनीय मध्य-गह्लर four-consonant interlude २११, 
२१४-१५ 

--त्रिव्यंजनीय ग्रंत्य-गह्वर three-consonant coda २१४, २२२, 


२२५-२६ 
--त्रिव्यंजनीय आदि-गह्वर three-consonant onset १६४ 


--त्रिव्यंजनीय मध्य-गह्वर three-consonant interlude १७१, २०१, 


२१४-१५ 
--डहिव्यंजनीय ग्रत्य-गह्लर two-consonant coda २१५, २२१, २२६, 


--5्विव्यंजनीय मध्य-गह्वर two-consonant interlude १६५, २००-१, 


२१४ 
--पंचव्यंजनीय मध्य-गह्वर five-consonant interlude २१५ 


-—मघ्य-गह्वर interlude ४८, १२२, १२४, १३३, १५८, १६४, 
१६९-७२, १७४, २२७, २१४ 

शून्य अंत्य-गह्वर zero coda ३० 

--शून्य गह्वर zero margin १६४ 

शून्य मध्य-गह्वर zero interlude १२२ 

--संघोष व्यंजन का अंत्य-गद्धर coda of a voiced consonant ३० 

गह्वराँश part Of margin १२३-२४, १३०; १३२-३४, १३ -, १३८, १५८ 
Js cluster ६८, ७०-७४, ७६, ९५, १०९, १२२, १२८, १२३२-२५, 

१५८, १६४-६५, १६७-६८, १७१-७४, १९८, २००-१, . 
२११. २१५, २२१-२२, २२५, २२७, २५३ 

¬ अरत्य-गुच्छ final cluster ९६, १३६, २१५, २२१, २२६ 

--अंत्य द्विव्यंजनीय-गुच्छ final two-consonant cluster १३६, २२१ 

--अंत्य व्यंजन-गुच्छ final consonant cluster ४४ 

--भ्रादि-गुच्छ initial cluster ९७, १३५, १६४, १६८-६९, १७१ 

जमदि त्रिव्यंजनीय गुच्छ initial three-consonant cluster १६९ 

प्रादि गुच्छ initial two-consonant cluster १३६५ 

६-७० 

--आदि व्यंजन-गुच्छ initial consonant cluster १६४, १६६ 

¬ चनुव्य॑जनीय श्रंत्य-गुच्छ final four consonant cluster ६९, २१५ 

--चनुर्व्यंजनीय गुच्छ four-consonant cluster १२८, १३७, २१४ 


--चतुव्य॑जनीय मध्य-गुच्छ medial four-consonant cluster १२९, 
१३६ i 
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रीच अत्य-गुच्छ final three-consonant cluster ६९, १३७ 
eae गुच्छ three-consonant cluster ६९, ७२, १३४-३५, 
“पत्रिव्यंजनीय मध्य-गुच्छ medial three-consonant cluster 8६, 
१२९, २०१ 
~¬ हिव्यंजनीय गुच्छ two-consonant cluster ५८, ६८-६९, ७२, १६५, 
१७१, २०१, २१४ 
--पंचव्यंनीय-गुच्छ five-consonant cluster ७१, ७६ 
—्रतिष्ठित-गुच्छ established cluster १७१-७२, १७४ 
-- प्रतिष्ठित मध्य-गुच्छ established medial cluster 202 
- मध्य गह्वरीय गुच्छ interlude cluster १३४, १७२ 
--मध्य-गुच्छ medial cluster २५, ७०, १२८, १४१, १७१-७२, २०१ 
मध्य व्यजन-गुच्छ medial consonant cluster ४२ 
-—वेकल्पिक गुच्छ optional cluster १७१, १७४ 
--व्यंजन-गुच्छ consonant cluster ३५, ४२, ५८, ९५, १०८, 
११२-१३, ११६, १४४, १६३-६४ १६६-६७, २१४, २२१ 
: —_स्वर-गुच्छ vowel cluster १६ 
ग्रोक Greek २४२ 
ग्लीसन, एच० To Gleason, H. A. १६ 
घोषत्व voice ६६, ७५, ६०, १४५, १७३, २२१ 
घोषीकृत vocalized ९८ | 
चटर्जी, सुनीति क्ृमार---१६०, १६२ 
चल-स्वर diphthong १९ २६, ३२, ३८-४०, ४८-५१, ६१, ७८, ९५, १०९, 
१३९, १४१, १५५, १५८ 
--अव रोही चल-स्वर falling diphthong ३९, ५० 
---आरोही चल-स्वर rising diphthong २३, २६-२७ ३९, ७१, 
४६-५० 
---सानुना सिक चल-स्वर nasalized diphthong ५२, ६१ 
चल-स्वर का अंश part of a diphthong ९७, ११६ १३४ 
चस-स्वर का Gea गोलित ag-A back rounded satellite of a diph- 
thong ११३ 
चल-स्वर का मूल-म्रंश nucleus of a diphthong १५८ 
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२७४ 


चल-स्वर का श्रुति-पंश glide part of a diphthong ८८ 
चल-स्वर का सह-म्नंश satellite of a diphthong २०० 
जर्मन German ३९ . 
जोन्स, डेनियल Jones, Daniel १९, ३१ 
"तान tone २६० 
, तालव्य palatal ७६ ३ 
__सघोष तालव्य voiced palatal १३२ 
तिवारी, उदयनारायण--११४ 
तीखा संक्रमण sharp transition १४२ 
दंतोष्ठय labio-dental ७६, १०० 
da dental ७६, १०० | 
दीर्घं long ३०, ३७-३८, ४०-४१, ८८, ९१, ६८, १०४-५, ११६, १४७ 


५०, १५७, १७२, २५८, २६१ 
दीर्घतर longer ३०-३१, १२४. १४३, १७२, २५६ 


दीर्घता length १०१, ११८, १२४, १४८-४९, २६१ 
__च्वनिकीय दीर्घता phonetic length १४७, १५७ 
देवनागरी--८, १०-१३, ३८:४२, ५३, ६४-६१, ८४, १०२, १०४, १६०० 


र्‌ 
ag tense/fortis २३, ३०, ३८, ४१, २४८ . 
दृढ़ता tenseness ४४ 
ga bilabial ७६, १०० 
--अ्रघोष द्रयोष्ठ्य voiceless bilabial १३२ 
सघोष हू योष्ठय voiced bilabial १३२ 
fava doubling ६५, ९५, १०७, ११८, १४७, १५०, १५७-५९, १६२-६२१ 


२२१, २२६ 
__व्पंजन-द्वित््व consonant doubling १५७, १६२-६३, १७३ 


—zaz द्वित्व vowel doubling १४९, १५७ 
घूमिल संक्रमण muddy transition १२५, १४२ 
ध्वनि sound ३, १७, ३१, ३४-३८, ४०, ४२, ४६, ६४-६५ ७१, ७८, 


GY, ८७, १००, ११२-१४, ११६, १४३-४१५, २५८-५९ 
__कोमलतालव्य नासिक्य ध्वनि velar nasal sound १०२ 


--दीघे ध्वनि long sound १४८ 
नासिक्यं ध्वनि nasal consonant १०२-३ 
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¬ वत्स्य नासिक्य safa alveolar nasal sound २०२ 

—faat को ध्वनि (voiceless aspirate) ११८ 

¬ च्यंजनात्मक स्वर-ध्वनि consonantal vowel sound ४८ 

--श्रुति-ध्वनि glide sound ९२ 

—सप्रवाह ध्वनि continuant sound १४४ 

—ह्वस्व-घ्वनि short sound १४८ 

— हस्व स्वर-घ्वनि short vowel sound ३८, ४६ 

घ्वनिकीय phonetic २२-२३, २५, ३०-३१, ३४, ३७-३८, ४०, ४४-४५, 

५२-५३, ५८, ६६, ७३, ७६-७८, ८७, १०३, १०५, ११३, 
११६-१९, १२१, १२४, १३९, १४२-४५, १५०, १५३, १५७, 


२४२, २५२ 
घ्वनिकीय क्रम phonetic sequence ५६ 
ध्वनिकीय साम्य phonetic similarity ५, ५७, १०२, ११७ 
घ्वनि-युण sound attribute २५८ 
घ्वनि-तालिका table of sounds ७७ 
ध्वनिम phoneme १, ५-६, ८-९, १९, २३, २५-३०, ३४, ३६-३७, ३६-४०, 
४२-४४, ५७, ६३-६४, ६७, ७०-७३, ७५-७६, ७६, ८४, 
८७, १०२, १०६, १०८-११, ११७, १२०-२२, १३८, १४१- 
४२, १४८-४९, १५५, १६०-६१ १६३, १६५, १६९, २१५, 
२५५, २२८-२६, २४९, २५८ 
--अखंडीय घ्वनिम supra-segmental phoneme १ 
--अघोष ध्वनिम voiceless phoneme ६६ 
---अनाक्ष रिक ध्वनिम non-syllabic phoneme ३९, ६६ 
--अनुनासिकता का ध्वनिम phoneme of nasalization २६, ५३, 
६०-६१, १०६, ११०, १५५ 
--इकाई-ध्वनिम unit phoneme ६८, ७०-७२, ७६ l 
--कोमलतालव्य नासिक्य ध्वनिम velar nasal phoneme १०८ 
---खंडोय ध्वनिम segmental phoneme १-२, १३८ ५ 
---तालव्य नासिक्य afaa palatal nasal phoneme ७८ 
-- तुलनीय ध्वनिम comparable phoneme ३ 
--दीघंता का ध्वनिम phoneme of length १४८ 
— द्वित्त ध्वनिम double phoneme १६१ 
--तासिवय घ्वनिम nasal phoneme ५३, १७ 
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--निरनुंनासिक स्वर ध्वनिम non-nasalized vowel phoneme ६५, 


| १५५ 
---पदच घ्वनिम' back phoneme ६६ 


__बलाघात का घ्वतिम stress phoneme २, २४२, २४५, २५२, २५४ 

--बलाघातहीनता का ध्वनिम no stress phoneme 3, २४२-२४३, 
२५१-५२, २५४ 

--महाप्राणत्वयुक्त ध्वनिम phoneme with aspiration १६१ 


~—महाप्राणत्वयुक्त व्यंजन-घ्वनिम consonant phoneme with aspi- 
ration १६१ 


--महाप्राण घ्वनिम aspirated phoneme ६७ 
मात्रा का ध्वनिम phoneme of quantity १४७-४८ 
_विराम' का ध्वनिम terminal contour phoneme २ 
विस्तार का घ्वनिम phoneme of prolongation १५०, १६३ 
वैकल्पिक संधिज-घ्वनिम optional juncture phoneme १२२ 
व्यंजन ध्वनिम consonant phoneme ६३, १६०, १६४ 
---संघिज का ध्वनिम juncture phoneme १५०, १६३ 
--सुर-तल का घ्वनिम pitch level phoneme २ 
--सुर-लहर का घ्वनिम phoneme of intonation २६३ 
--स्पश घ्वनिम stop phoneme ७५ 
स्वर ध्वनिम vowel phoneme २२, २४, २६, ३९, ४२, ५४, 
६४-६५, १४७, १४९ 
घ्वनिम का 'प्रमुख सदस्य' norm of a phoneme ३१ 
घ्वनिम-क्रम phoneme sequence ३६, ४५, १२८, १७४ 
घ्वनिम-चिच्ह phonemic symbol ५९ 
घ्वत्तिमित phonemicized ४२, ५७, ६०, ७२, १०५, १०७-६, ११३, १४६, 
१६०-६१ 
घ्वनिमीकरण phonemicization ५७, ७३, १६१ 
ध्वनिमीय phonemic ३, २४, २६, ५२-५४, ५६-५०, १०१, १०३, १०% 
११३-१४, ११७, ११९, १२५, १४६-४७, १६०, २४२, 
२४४, २६०-६१ 
ध्वनिमीय इकाई phonemic unit १२० 
ध्वनिमाय पराच्छादन phonemic overlapping ३८, ४४-४५ 
घ्वनिमीय लेखन phonemic writing ११३ 


~ 
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ध्वनिमीय संयोग phonemic sequence १३५ 

ध्वनिमीय स्वरूप में रिक्तता hole in the phonemic pattern ७८ 
ध्वनिमों की ग्रल्पता economy of phonemes ५७ 

नासिक्य nasal २१, ५२-५४, ५६, ५८-६०, ७१, ७७-७८, ८९-९१, ६२० 


९४, ९६, १००, १०३-४, १०७, १०९, १११, ११७, १६४, 
१७३ 


--श्रग्रतालव्य नासिक्य prepalatal nasal १०४ 
--अनुरंजित mis कोमलतालव्य नासिक्य colsured advanced 
velar nasal १०६ 
--अनुरंजित कोमलतालव्य नासिक्य coloured velar nasal १०१, 
१०७, १०६-१० 
—agifsa नासिक्य coloured nasal ६०, १०३ 
--अनुरंजित पइचीकृत कोमलतालव्य नासिक्य coloured retracted 
velar nasal १०६ 
“-अनुरंजित वत्स्ये नासिक्य coloured alveolar nasal १०१-२, 
१०८-१० $ 
--अ्रल्पप्राण नासिकः unaspirated nasal १०७, १६४ 
-_-उल्टित नासिक्य retroflex nasal ६१, १०५ 
-कोमलतालव्य नासिक्य velar nasal ५७, ७८, १०१, १०८ 
-ऱदंतोष्ठ्य नासिक्य labio-dental nasal १०१ 
---दंत्य नासिक्य dental nasal १०४ 
«--द्वयोष्ठय नासिक्य bilabial nasal ७८, १०१ 
__द्वित्त कोमलतालव्य नासिक्य double velar nasal १०७ 
_qea-aecd उल्टित नासिक्य post-alveolar retroflex nasal ७० 
--महाप्राण नासिक्य aspirated nasal ७१ 
—aeed नासिक्य alveolar nasal १०१-४ 
.—शुद्ध और झनुरंजित नासिवय pure and coloured nasals १०२ 
निकटस्थ अवयव immediate constituents १२२ 
निरनुनासिक non-nasalized ५२ ११७ 
निरनुनासिकता non-nasality ४४ 
परिपूरकता complementation २२, १०५ 
qaq back २२, ४०, ७७, ११७ 
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परचता backness ७७ 
पइचीकृत retracted ३१, ४० 
पाइक, के० एल० pike, K. L. ३६ 
पाश्विक lateral 22, ७८ 
--उल्टित पाश्विक retroflex lateral १११ 
--दंत्य qisas dental lateral १११ 
—वत्स्यं पाश्विक 2।४९०।r laterol १११ व 
-- सघोष महाप्राण acd पाश्विक voiced aspirated alveolar 
lateral 222 
पुनघ्वेनिमित rephonemicized ५७ 
- पुह्लिग masculine gender २५२-५३ 
प्रसरित रूप expanded form २२८-२९ 


फुसफुसाहट whisper && 
बलाघात stress % १५, १९, ३०, १४७, १५७, २४२-४५, २४९, २५१, 
२५८-५६ 
--अधिक दुर्बल बलाघात more weak stress २४२, २५२, २५४, 
“ २५६ 


कम दुर्बल बलाघात 1055 weak stress २४२, २५२-५८ 

--दुबंल या अ्रशक्त बलाघात weak stress २४२, २५४. 

--ध्वनिकीय वलाघात phonetic stress २४५ र 

--शब्द-बलाघात word stress २४३ द 

-—सबल या सशक्त बलाघात heavy stress २४२, २५२, २५४, २६२ 

. >-सम बलाघात level stress २४२, २४४-४५ 
बलाघातहीनता no stress २४२, २४४ 

बलात्मकता emphasis २४२ 

agaaa plural number १३८, १५१ 

बाहरी, हरदेव २५७ Tae 

ब्राइट, विलियम, Bright William ६७ 

भूतकाल past tense १३८ 

भेदक distinctive २२, ३६-३७, ६६-६७, ७७, १४९, १६० 

भेदक तत्त्व distinctive feature 22, ५६ 

भदकता distinctivencss २७, ७६-७७ 
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--चतुर्मुखी भेदकता four-way distinction ७७ 
--पंचमुखी भेदकता five-way distinction ७६ 
--षट्मुखी भेदकता six-way distinction ७६ 
भेदक ध्वनिकीय daz distinctive phonetic difference ४४ 
मध्यम पुरुष second person २, २४४, २५२, २५८ 
मराठी -- १०९ 
महरोत्रा, रमेश चन्द्र --१००, १२३, १६०, १६२, २४३, २६९ 
महाप्राण aspirated ७८ 
महाप्राण (ह.) aspirate २१, ६७ 
महाप्राणत्व aspiration ७, ४०, ७३-७४, ८८, २५६ 
मात्रा quantity २२, ३७. ४४, ८७, १०३, १०७, १४४-४५. 
१४७-४६, १५७, ३६१, २६२ 
__च्वनिकीय मात्रा phonetic quantity १४५ 
__ध्वनिमीय मात्रा phonemic quantity १४६ 
__ विराम की मात्रा quantity of terminal contour २६१. 
__त्रिस्तार की मात्रा quantity of pr ‘longation २७१ 
__व्यंजन-मात्र consonant quantity १५७ 
__स्वर-मात्रः vowel quantity १४७ 
मुक्त-भेद free variation ३२-३३, ३५, ४४-४५, ४९, ५८, ७९, ८१-८२, 
GY, ८८-८६, ६१, ६६, १०२, ११८, १६०, १६२; 
२२८ 
मुखरता sonority १०४, १२१, १४३, ९५८, २५४, २६२ 


युग्म pair ५, २२, २४, ६६-६७, ६६, ७३-७५, ८४, ११४, ११७, १४७-४५) 
१५२-२४, १७२, २२५-२६, २३२, २५१, २६४-६५, २६७ 
विरोधी युग्म contrasting pait ६६, १२५ २४६ 
रुद्ध-खंड narrosegment ११०, १६३ 
रूपायन inflection १३८ 
रूपिम morpheme १३२ १३८-२६, १४१ 
--आर्थहीन रूपिम meaningless morpheme २२६ 
_ बैली-रूपिम style morpheme २२६ 
समानार्थी रूपिम synonymous morpheme २२६ 
रूपिम-सीमा morpneme boundary १३१-३३, १३७, १४२, १७१ 
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रूपिमीय morphemic २२९ 
रूसी Russian २४२ 
लघु-खंड microsegment १६-१७, ४३, १५०-५१, १५७, १६३, १७२. 
लिपि script ३८, ५३, १०२-३, २२१-२२ 
लुंठित rolled २१, ७८ न 
—acy लुंठित alveolar rolled ११० 
--सघोष महाप्राण वत्स्यं लुंठित voiced aspirated alveolar rolled 
११० 
म्लोप elision २२८-२९, २३२, २३६-४० 
--व्वनिम का लोप elision of a phoneme २३६ 
व्यंजन का लोप elision of a consonant २२८ 
—स्वर का लोप elision of a vowel २२८ 
वत्स्य alveolar ७६, १०२ 
वर्मा धीरेंद्र--६७, २५२ 
वाक्य sentence १४६, २४३, २६० 
विचल-स्वर triphthong ५० ` 
वितरण distribution २४, ३१, ३४-३६, ३८, ४०, ४६, ५२, ६३-६४, ७०, 
७२, ७८, १०६, १११, २५४ 
--अवि रोघात्मक वितरण non-contrastive distribution ३२, ३४ 
परिपूरक वितरण complementary distribution ३८, ४६, ५७ 
“विस्तृत वितरण wide distribution ३७, १०६ 
सीमित वितरण limited distribution २४, २६, ३७, ८५ 
विराम terminal contour २, १६, १९, ३२-३३, २६१, २६३ 
विरोध contrast ३, ५-९, १७, १९, २२-२४, ३४, ४२, ४४, ५२, ५४-५६, 
५९, ९१, ६३-६४, ६७, ६९, ७२, ७४-७५, ७७, ७९, ८३, 
१०२, १०६-७, ११३-१७, १४२, १४६-५१, १५६-६०, 
१६२, १७२-७३, २४४,२६०, २६३ 
¬ एकभेदी विरोध one-way contrast २५ 
— चपुमुखी विरोध four-way contrast १६३ 
—fanat/fagat विरोध two-way contrast २५, ६७ 
—ध्वनिमीय on phonemic contrast 3, ४९, ५७, ६६, ११८, 
९ 
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—dafaat का विरोध contrast among fricatives oH 
स्पर्शो का विरोध contrast among stops ७७ 
--स्वर-विरोध vowel contrast २६ 
विरोध का उदासीनीकरण neutralization of contrast ७१ 
विरोघ-लोप absence of contrast ८३-८४ 
“:घध्वनिमीय विरोध का लोप absence of phonemic contrast 
८४ 
विरोघात्मकता contrariet २४२, २६२ 
विशत्खंड macrosegment १६-१७, २४६, २६०-६३ 
विस्तार prolongation १, १५, १८, १४९-५०, १५७, १६३, १७१-५२; 
२६१ 
--ध्वनिमीय विस्तार phonemic prolongation १४७, १५७ 
--व्यंजनं विस्तार prolongation of a consonant १६३ 
--सप्रवाह व्यंजन का विस्तार prolongation of a continuant 
consonant १५७ 
स्पशं व्यंजन का विस्तार prolongation of a stop cosonant! 
१५७ 
. — at का विस्तार prolongation of a vowel १५० . : 
व्यंजन consonant १, ६, १५, १८-१६, २४, ३१-३२, २४, ३६-२७, Vo, 
४३-४६, ४८, ५१, ५८, ६३-७०, ७२-७४, ७६, tr 
WE, ८५, ८७, ८९, ६१-६७, १००, १०२-३, १०७-९, 
३१२, ११४-१५, ११९, १२१-२२, १२६-२६, १३.१-३२, 
१३४-३८, १४१, १४४, १५७-५९, १६०-६२, १६४, 
१६९, १७१-७४, २००-१, २११, २१४-१५, २२१-२२, 
२२५-२८, २३१-३३, २३५-३८, २५४, २५८ 
~—ग्रग्रतालव्य व्यंजन prepalatal consonant १०० 
--अघोष अल्पप्राण स्पर्श व्यंजन voiceless unaspirated stop 
consonant ३ 
“--अघोष व्यंजन voiceless consonant ४, ६८-६९, ११८, १४५ 
घोष संघर्षी व्यंजन voiceless fricative consonant ६६ 
---अनासिक्य व्यंजन non-nasal consonant ५३ 
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२८२ 

_ अल्पप्राण नासिक्य व्यंजन unaspirated nasal consonant ७१ 

__ग्रल्पप्राण व्यंजन unaspirated consonant २१, ६७, ६९० ७४, 
२२५, २२२ 

--य्रोष््यीकृत व्यंजन Jabialized consonant €८ 

_कोमलतालब्य व्यंजन velar consonant ५% 

--गहूरीय व्यंजन marginal consonant २२१ 

_-तालव्यीकृत व्यंजन palatalized consonant ९८ 

__fera व्यंजन double consonant १३२, १५९६-६१, २२५, २३२, 
२५६ 3 

_नासिक्य व्यंजन nasal consonant. ६, ३३-३४, ५२, ५६, 45) ८ 

--महाप्राणत्वयुक्त व्यंजन consonant With aspiration १६२, २५२, 
२५४ 

महाप्राण व्यंजन aspirated consonant २१, ६७-६९, ७२, ७४, 
८८, ६३, १४५, १५८, २२५, २३२ 

— agi व्यंजन alveolar consonant १०० 

--विस्तारयुक्त व्यंजन consonant with prolongation १५७! १६३, 

_-विस्तार रहित fart व्यंजन double consonant without 
prolongation १६२ 

_ विस्तार सहित द्वित्व व्यंजन double consonant with prolonga- 

$ tion १६३ हे 

_विस्तारहीन व्यंजन consonant without prolongation १५७, 
१६२, ` 

सघोष usang व्यंजन voiced non-continuant consonant १४४ 

__सघोष संघर्णी व्यंजन voiced fricative consonant ७५ 

सघोष सप्रवाह व्यंजन voiced continuant consonant ६८ 

-_ सघोष व्यंजन voiced consonant ३०, ६६, ९२ ९९, १४५ 

—asalg व्यंजन continuant consonant १५७ 

—xqz व्यंजन stop consonant १५७ 

व्यंजन-क्रम consonant sequence १७१ 

व्युत्पादन derivation १२० 

mez word 5-8, २३-२६, २८, २१, ३३-३६, ३८) ४०-४६, ४५, 

५०-५१, ५३, ५७, ६०-६१, ६३-६५, ६९, ७१, ७६, 
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८१, ८३-८५, ६१, १०१, १०३-४, १०६, ११३, 
११८-२०, १२२, १२४, १२८-३१, २१३४-३९, 
१४१-४२, १४४, १५१, १५६, १६०, १६४-६८, १७०, 
२००, २२८-२६, २३१, २३५, २४२-४५, २५२-५३, 
२५५-५८, २६०, २६४ 
--आगत शब्द loan word ३४ 
-एकाक्षरीय शब्द monosyllabic word २४, ३०, ४२, ४४-४५, 
१२३-२४, १३५, २५२ 
-ण्कुंजी-शब्द key word ३०-३१, ३८, ४०-४१ 
--द्रयक्षरीय शब्द dissyllabic word ४२, २५४ 
— पुनध्वंनिमित शब्द rephonemicized word ५८ 
—sfa शब्द counter-word २४५ 
-—विस्मयादिवोधक शब्द interjectional word ४७ 
संयुक्त शब्द- compound word १२०, १२८-३१, १४१, २४५ 
“--सरल शब्द simple Word २४५ 
--सह-शब्द co-word २० 
शब्द-सीमा word boundary १२६-३३, १३६, १४२ 
-संयुक्त शब्द-सीमा compound word boundary १३१ 
शर्मा, ग्रारयन्द्र-२५६ 
शिखर peak ३६, ११२, १२२-२४, १३२-३४, १३६-३८, १४१, १५८, 
२००, २५२, २५४-५५ 
--दीघे शिखर long’peak २५३,२५६-५७ 
--मिश्र-शिखर complex peak ४८, १२३, १३६, १५८ 
--मिश्र-शिखर का ग्रंश part of a complex peak १७२ 
--मिश्र-शिखर का मूल-श्रंश nucleus of a complex peak २६ 
--मिश्र-शिखर का सह-भ्रंश satellite of a complex peak ११२, 
११७ ; 
--सरल शिखर simple peak १२३, १३८ 
— ga शिखर short peak २५३, ५६ 
शिखर का ग्रंश part of a peak १५८, २२१ 
शिखर का मूल-अ्रंश peak nucleus २३, ४२, ४९, ६१-६२, २२१ 
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—सानुनासिक शिखर का मूल-ग्रंश nucleus of a nasalized peak 
११७ ; 
शिखर का सह-ग्रंश peak Satellite ३९, ४८-५०, ६२, ७८, ११०, ११७, 
१३३, २२१ 
शिथिल lax ३८ 
शिथिलता laxness ¥¥ 
श्रुति glide ३९, ४१, ४६, ५८, 55, ६२, ९४, ६६, १०१, १०४, ११४-१६, 
१४३ 
--भग्न अगोलित AR front unrounded glide ११४ 
नग्न श्रुति front glide ११५-१६ 
--पअग्र स्वर-श्रुति front vowel glide ११२ 
--अनाक्षरिक स्वर-श्रृति non-syllabic vowel glide ४६ 
--पनिवायं श्रुति inevitable glide ११४ | 
--5च्च केन्द्रीय स्वर-श्रुति high central vowel glide १०१ 
— उन्मोचन-श्रुति release glide १०४, ११८ 
"कम मुखर स्वर-धृति less sonorous vowel glide ४२ 
— कोमलतालव्य नासिक्य श्रुति velar nasal glide ५८ 
--पराश्रित श्रुति dependent glide ११३-१४ 
--पराश्चित स्वर-श्रुति dependent vowel glide ८७ 
-पऽ्चगोलित श्रुति back rounded glide ११४ 
¬ पश्च श्रुति back glide ११५-१६ 
— पश्व स्वर-श्रुति back vowel glide ११२ 
--संघोष श्रुति voiced glide ८९, ९९ 
— स्वचालित श्रुति automatic glide ११३-१४ 
-ास्वर-थृति vowel glide ४२, ४९, ५८, ६२, ९६, ११२, १४४, १७३ 
¬ ga उच्च केन्द्रीय ग्रनाक्षरिक स्वर (श्रुति) short high central 
हे . omsyllabic vowel (glide) ८७ 
¬ हृस्व स्वर-श्रुत्ति आला. vowel glide ४२, ८८ 
संक्रुचित रूप contracted form २२८-२६ 
„ संघर्षी fricative २०, ७४-७७, ६४-६६, २२१ 
, ¬ श्रषोष श्रनुल्टित संघर्ष voiceless non-retroflex fricative १३३ 
--ग्रघोष संघर्षी voiceless fricative ८९, ९५, ९८-९९, १४३ 
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-—-गरोष्ठ्य संघर्षी labial fricative ७५ 
--देंतोष्ट्य संघर्षी labio-dental fricative ७५ 
--दंत्य संघर्षी dental fricative ७५ 
--दृढ़ नासिवय संघर्षी tense nasal fricative १०७ 
--नासिक्य संघर्षी nasal fricative १०७ 
--प्रश्चतम संघर्षी backest fricative ७५ 
--पइच-वत्स्ये जिद्वानोक संघर्ष post-alveolar tip fricative 2° 
--वत्स्यं-संघर्षी alveolar fricative ७५ 
--वि रोधी संघर्षी contrasting fricative ७६ 
— सघोष संघर्ष voiced fricative ७८, ६०, ६५, 
afas juncture २, १५-१८, २२-३३, ३५, ४२, ७१-७४, ७६, ६१-६२, 
६४, १०१, १०३-५, ११२, ११८, १२०-२२, १२५, १२८- 
२६, १३१-१३८, १४०-४६, १५०-५१ १७०-७३, २०९, 
२५२, २५८, १६१, २६३ . 
-- ध्वनिकीय संघिज phonetic juncture ३६, १२१ 
__प्रतिष्ठित संधिज established juncture १३५-३६, १७०, १७२ 
७३ 
_- वैकल्पिक संघिज optional juncture ३६, १२२, १९८-२४, १३४ 
३७, १४१-४२, १७०-७२, २११, ११४, VERS 
संधिजीय खामोशी junctural silence ६४, १४३ 
संघिजीय बद्ध-रूपिम-सीमा junctural bound morpheme boundary 
१३३ 


संघिजीय शब्द-सीमा junctural word boundary १३३ 
संधिजीय सीमा junctural boundary १३६ 
संध्वनि allophone ३०-३४, २७०३८, ४०-४८, ५२, *७, ६३, ७८, ८७, 
६१, ९३, ९६-१००, १०४-८, ११०-११, ११७-१८. 
१४४, १४८, २४२ 
__ग्रघोष संध्वनि voiceless allophone ११८, २५४ 
_ अधघोषीकृत संध्वनि devoiced allophone ६७ 
_ग्रनाक्षा रक संध्वनि non-syllabic allophone ११२ 
--पअनुरंजित संध्वनि coloured allophone १०७ Ses. 
--प्रनुल्टित चत्स्यं-संध्वति non-retrofiex alveolar allophone १० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८६ हिन्दी घ्वनिको गौर ध्वनिमी 


—प्रनुल्टित deaf non-retrofiex allophone १११ 

--ग्रस्फुट संध्वान unreleased allophone 53, ८९, ६३ 

----उच्चतर-उच्च दीर्घं संघ्वनि higher-high long allophone १४५ 

--झ्रोष्ठयी कृत संध्वनि labialized allophone ६८ 

--घोषीकृत संघ्वनि vocalized allophone ९७ 

--तालव्यीकृत सध्वनि palatalized allophone ९८ 

--दंत्य नासिक्य संध्वनि dental nasal allophone १०४ 

--दंत्य संध्वनि dental allophone १०० 

--दीघे संध्वनि long allophone ३७, ४०-४१, ४४-४५, ९८, १४८ 

--निम्नतर-उच्च हृस्व.संघ्वनि lower-high short allophone १४८ 

—faraaz-fara ata संघ्वनि. lower-low long allophone १४५ 

--निरनुनासिक संध्वनि non-nasalized allophone ११७ 

-- प्रमुख dafa primary allophone (norm) ६९, १०१, ११२ 

--फुसफुसित dafa whispered allophone && 

--बलाघातहीनता की कम दुर्वेल संध्वनि less weak allophone of 
no stress २४५, २५२ 

--बलाघातहीनता की संध्वनि allophone of no stress २४५ 

--मध्यम-मध्य ग्रगोलित संघ्वनि m.ean-mid unrounded allophone 
४२ 

--मध्यम मध्य ह्वस्व संघ्वनि mean-mid short allophone १४८ 

-व्ररस््ं संब्वनि alveolar allophone १०० 

विशेष daft major allophone ८७, ६, १०४, १०६, १०५, 
११८ - 

¬ शिथिल संघ्वनि lax allophone ४१ 

--सघोष Heald voiced allophone ११८ 

जसह-संघ्वनि co-allophone ४४ 

सामान्य संघ्वनि minor allophone ८७, १०५ 

—the संध्वनि released allophone ४२, ५७, ९९ 

-+हस्व संध्वनि short allophone ४०-४१, ४४-४५, ९८, १४८, 
१५० 

संध्वनिता allophonic: — 
--व्यंजनों की संघ्वनिता allophonics of consonants ४२, ८७ 
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—स्वरों की संध्वनिता allophonics of vovels ३० 
संघ्चनीय allophonic ३०, ४८, ५६, ६६, १००, २४४ 
संपक contact ८८, ६३, १६० 
संपूर्ण-स्वरूप overall pattern २२ 
संरूप allomorph १३८ 
--मुक्त-भेदी संरूप free variational allomorphs २२९ 
--शून्य सह-संरूप zero co-allomorph १३८ 
संस्कृत--६७, ७१ 
सक्सेना, बाबू राम--२८, ७१ 
सघोष voiced ६६-६७, ७५, ७८, ८८, ९२, ११८ 
सप्रवाह continuant ८७ 
---अस्फुट सप्रवाह unreleased continuant sw 
--देंतोष्द्य संघर्ष हीन सप्रवाह labio-dental frictionless continu 
ant ४६ 
~ पश्च-वत्स्यं उल्टित संघर्षहीन सप्रवाह post-alveolar retroflex 
frictionless continuant ११० 
सह-स्वर covowel ३६ १ 


सानुनासिक nasalized ५३, ५५, ६०-६२, ६४-६५, ७०-७१, ८९-९०, ११०, 
११७, ११६ 
सानुनासिकता nasalization ५५ 


सामान्य भूत past indefinite २५२-५३ 
सुर pitch ३०, २५६-६१, २६३ 
सुर-तल pitch-level २, १६, १९, २९१-९२ 
— उच्चतम सुर-तल highest pitch-level २६० 
--निम्नतम सुर-तल lowest pitch-level २६० 
—विरोधी सुर-तंल contrasting pitch-level २६० 
सुर-लहर intonation २६०; २९२-६३ 
सुर-लहर का केन्द्र centre of intonation २६१-६३ 
tai, dto To Strang, B. A. ३६ 
- स्त्रीलिग feminine gender १३८ 
स्पर्श stop Yo, ६७, ७४-७७, ८५८, ९०, ९६-६७, ९६, १०६, १११, १५७, 
१६४ १७२-७३, २१४, २२१, २५६ 
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__ग्रघोप भ्रतपप्राण स्पर्श voiceless unaspirated stop ८९, ९३, 
६५, ९९, १६४ 

__ग्रघोष उहिंटत स्पशं voiceless retroflex stop १११ 

_ग्रघोष महाप्राण स्पश voiceless aspirated stop ८९, ६७ 


_गघोप स्पशं voiceless stop २१, ७६, ६०, ९७, १३२, १४३, 
२७२ 
--अनुल्टित स्पर्श non-retroflex stop ६६ 


_ग्रल्पप्राण स्पर्श unaspirated stop ६९, ८७, ६६-६७ 

--अस्फुट सानुनासिक स्पर्श unreleased nasalized stop €} 

--उल्टित नासिक्य स्पर्श retroflex nasal stop १०५ 

--उल्टित स्पश retroflex stop ६१, १०५-६, ११०-११ 

--काकल्य स्पशं glottal stop १४३ 

--कोम लता लब्य स्पशं velar stop १०८ 

--दम्तोष्ठ्य स्पर्शं labio-dental stop ७५ 

--दंत्य स्पशं dental stop ७५, १००, १०४, १११ 

--दयोप्ट्य स्पशं 91909 stop ७५ 

--पश्चतम स्पर्श backest stop ७५ 

--पद्च-वत्स्ये उल्टित नासिक्य स्पर्श post-alveolar retroflex nasal 
stop १०५ 

--पदच वरत्स्यं उल्टित स्पर्श post-alveolar retroflex stop ६६ 

--महाप्राण स्पशं aspirated stop ६८, २१४ 

--बर्स्यं स्पशं alveolar stop ७५ 

--सधोष अल्पप्राण स्पश voiced unaspirated stop ८९-९०, &¥ 

--सघोष महाप्राण स्पशं voiced aspirated stop ८९ 

--सघोप taf voiced stop २१, ५८, €०, ६८, १७२ 

—स्फुट सानुनासिक स्पर्श released nasalized stop ९१ 

स्पर्श-पंघर्गी affricated २०, ७५-७६, ८८, ६०, ९६, १०४ 

--अधघोष म्रल्पप्राण स्पर्श-संघर्षी voiceless unaspirated affricate 

८६, ६० 


—-भ्रघोष महाप्राण स्हशं-संघर्षी voiceless aspirated affricate 
८९, ९७ 


---अघोष स्पशं-सुंघर्षी voiceless affricate ९७ 
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--सघोष अल्पप्राण स्पर्षे-संघर्षी voiced unaspirated 
affricate ६० 

--सघोष महाप्राण स्पशं-संघर्षी voiced aspirated 

_ affricate Ro 

-_सघोष स्पशं-संघर्षी voiced affricate ६८ 


स्फुट released ८८-९७ 
स्वबोली idiolect ६६, ७६, ८२, ५४, १७३ 
स्वर vowel १, ३, १४, १५, १७-२०, २२-२४, २६-२८, २०, ३२) 
३७, ४०, ४२-४४, ४६, ४८-५२, ५४, ५६-६१, 
। ६३-६६, ६९-७२, ७८-७९, ८१, ८५-६५, १०४-९, 
2 | १०६-१०, ११२-१६, ११८-१६, १२१-२२, १२४, १२६० 
! .२८, १३१-३२, १३८-४१, १४३, १४५, १४७-५१, १५२, 
१५५, १५७-५९, १६४, १७१, १९८, Roo, २१४-१५ 
२२८-२९, २३१, २३३, २३५-३८, २५८ 
_-अग्र अगोलित स्वर front unrounded vowel २२ 
_अ्रग्न उच्चतर-उच्च अगोलित स्वर front higher-high 
unrounded vowel ३० 
_ay उच्चतर-मध्य अगोलित स्वर front higher-mid 
unrounded vowel ३७ 
__प्रग्न निम्नतर-मध्य. अगोलित पश्चीकृत स्वर fronf lower-mid 
unrounded retracted vowel ३८ 
__अ्ग्न मध्यम-मध्य भ्रगोलित हुस्व-स्वर front mean-mid 
unrounded short vowel 35 
_ग्रग्र मध्य स्वर front mid vowel २३ 
--अग्र स्वर front vowel ६, ३२-३५, २९, ९८, ११२, ११५-१७ 
__ग्रनाक्षरिक स्वर non-syllabic vowel ४८-४९, ७६ 
_- असामान्य स्वर abnormal vowel २६ 
__आग्राक्षरिक त्वर sylladic vowel १९ 
उच्च स्वर high vowel २५६ | 


---केंद्री यकृत wa उच्च स्वर centralized front high 
vowel ८८ 

_-केंद्रीयकृत परच उच्च स्वर centralized back high 
vowel ८८ 
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--केन्द्रीय ग्रगोलित स्वर central unrounded vowel २२ ` 


--केंद्रीय ग्रनाक्षंरिक स्वर central non-syllabic vowel २३ 

--केंद्रीय उच्च स्वर central high vowel ८८ र 

कंद्रीय निम्नतर-उंच्च अगोलित ह्वस्व शिथिल स्वर central lower- 
high unrounded short lax vowel ३१ 

"केंद्रीय निम्नतर-निम्न अगोलित स्वर central lower-low 

_ unrounded vowel ४० 

"केंद्रीय मव्यम-मध्य अनाक्षरिक स्वर central mean-mid 
non-syllabic vovel ३९, ४१ 

केंद्रीय मध्य स्वर central mid vowel २५९ 

“केंद्रीय स्वर central vowel ४२, १०४, ११५-१६ 

-:दीर्घष स्वर long vowel २२, ९९, १४३, १४७, १४९, १५७ 

--दित्त्व स्वर double vowel १५० 

-जनिम्नतर-निम्नः स्वर lower-low vowel ४० 

निम्न स्वर low vowel २५९ 

--निरनुना सिक स्वर non-nasalized vowel ५३, ८५, १५५ 

पश्च उच्चतर-उच्च गोलित स्वर back higher-high 
rounded vowel ४१ 

पच उच्चतर-मध्य गोलित स्वर back higher-mid 
rounded vowel ४१ aaah 

--पंश्च गोलित स्वर back rounded vowel २२, ४० `: 

पश्च निम्नतर-उच्च गोलित अग्रीकृत स्वर back lower-high 
rounded advanced vowel ४१ eS, 

--पहच निम्ततर-मध्य गोलित स्वर back lower-midt ं 
rounded vowel ४० ` 

RA मध्य स्वर back mid vowel २३ 

— सश्च स्वर back vowel ६, ४१, ११२, ११५-१७ 

¬ भेदक सानुनासिक स्वर distinctive nasalized 
vowel ५७ 

- मध्य केंद्रीय स्वर mid central yowel १०३ 

विरोधी स्वर contrasting yowel २७ 
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नविस्तारयुक्त fata स्वर double vovel with 
prolongation १५० 
—faearzgza स्वर vowel with prolongation १४७, ११० 
-णविस्तारहीन द्वित्व स्वर double vowel without 
prolongation १५० 
-णविस्तारहीन स्वर vowel without prolongation १५० 
-ण्व्यंजनात्मक स्वर consonantal vowel १०, ७८, १३९ 
--शुद्ध स्वर pure vowel ५२-५३ 
सानुनासिक स्वर nasalized vowel ५२-५३, ५९, ८५, 208, 
११७, १५५ 
सामान्य स्वर normal vowel २६, २८, ३७ 
--हस्व केंद्रीय स्वर short central vowel १०४ 
हृस्व स्वर short vowel २२, ५४, ९८, १४७, १४९ 
स्वर-क्रम vowel sequence १९, २३, २६-२७, ३२, ३९, १४०-४१, 
१५०-५५ 
— चतुव र-क्रम four-vowel sequence १५६ 
—त्रिस्वर-क्रम three-vowel sequence १५५-५६ 
--59 स्व॒र-क्रम two-vowel sequence १५१ 
स्वरूप-साम्य pattern congruity ५०, ५८ 
हॉकेट, sito qro Hocket, C. F. ३९, ६७ 
हिंदुस्तावी--६७ 
हिल, To To Hill, A. A. १९, १७३ 
हृस्व short ३७, ४०, ९९, १४३, १४७-४९, १५७ 
gaT shorter ३०, १४८ 
gaa shortness ३८, १४९, २६१ 
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Digi COMPARATIVE "GRAMMAR OF THE! MODERN 
ARYAN LANGUAGES OF INDIA 
b 
JOHN लाउ 
To wit Hindi, Panjabi, Sindhi, Gujarati, Marathi, Oriya and 
Bengali, three volume now published in one format. 
Rs. 60.00 


CRITICAL STUDIES IN THE PHONETIC OBSERVATIONS 
OF INDIAN GRAMMARIANS 
DR. SIDDHESHWAR VARMA 
This work in its scope and original in its approach is an 
attempt to give a general conspectus of Indian Phonetic 


Literature. 
Rs. 20.00 


A MANUAL OF SANSKRIT PHONETICS 
by 
DR. C.C. UHLENBECK 
In comparision with Indogermanic Mother-Language for 
Students of Germanic and Classical Philology. 
Rs. 12.50 


THE SCIENCE OF LANGUAGE 


by 
F. MAX MULLER 


A series of lectures delivered at Royal Institute of Great . . 


Britain. een 
Rs. 20.00 


A GRAMMAR OF THE HINDUSTANI OR URDU LANGUAGE 
by १ 
JOHN T. PLATTS 
Rs. 25.00 


THE PISACA LANGUAGES OF NORTH-WESTERN INDIA 
by 
GEORGE ABRAHAM GRIERSON 


Rs. 22.50 
INDIA’S NATIONAL WRITING 
by 
SARASWATI SARAN 
Rs. 21.00 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


